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पं. कल्याण दास (पुष्टिकर) पुष्करणा लाहौर वाले 


तथा 
पु. माया रामजी चास्त्री 
श्रध्यक्च सनातन धर्मं समा मदिर लाजपत नगर नई दिल्ली 
सुकेते (घुन्दर नगर हिभाचल) कं अधिपति 
राजापिराज श्री ललित सेन जी #.4. विशरद्‌ 
तथा अनेक भाषां के परवक्का, 
ब्रह्मण भ्रन्धों तथा वेदिक कम॑कारड के महान्‌ 
विद्वान के करकमलों मे सादर ससपित 

मूर 6.50 








प्राप्ति स्थान : @-25 अक एवधु८ ए६८अ०7, चलकर (नाा-16 











| 























ञ्रनने प्रीयतां तातो जमीतारामपर्डितः। 
जनको मे ब्रह्मलोके न्यायवेदान्तकेषरी ॥ 
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।। म्नो श्रीगणेज्ञाय कसः ॥ 





2 +~ 


तत्र कन्याहस्तेन षोडशहस्तयरिमितं मण्डपं 
विधाय, तद्‌ दचिएस्यां दिशि पश्चिमां दिशमा- 
भ्रितय, मण्डपसंलग्नध॒त्तराभिषुखं कोतुकागारं 
विदध्यात्‌। 


घर के श्रागन भे लडकी, के सोलह हाथ जमीन मापकर चौकोन 
सण्डपर बनाए यानी (चार हाथ लम्बा श्रौर चार हाथ चौड़ा) उस मण्डप 
के दक्षिण की तरफ परिचममे, यानी नैऋत्य कोण में मण्डप के साथ उत्तर 
की तरफ है मख जिसका एेसा कौतुकागार बनावे । 





१. कन्याहस्तेन मण्डपं कुर्यात्‌ वरहस्तेन वेदिकाम्‌ । 
२. यज्ञोत्सव विवाहेषु विधायादौ च मण्डप ।म्‌ इति [पराशरः] 


(1 पमुप यतु. सुधीः, 31114. 01911 र रष 11 
सर्वविध्नविनाशाय सर्वषां कितुष्टय इति तदु । 





(व) 

मण्डपाद्‌ बहि रेशान्यां दिशि जामातृचतुह- 
स्तपरिमितां सिकतादिपरिप्ृता ३ 
दिरहितां शुल्यवेषएठनिर्मितां आमरपरतादिशोयितां 
सुवस्व्राच्छादितां वेदीं च कारयेत्‌) 

मडप्प से बाहर ईशान कोण में यानी (पूवं श्रौर उत्तर के मध्यकी 
क्रोणमे) वरके चार हाथ के.बराबर जमीन सापकर (यानी एक हाथ 
लम्बी श्रौर एक हाथ चौड़ी) साफरेत की बनी हुई, तिनके, बाल प्रौर ककरो 


से रहित, लाव्यं से बेनी हई, ्राम के पत्तों से सजी हुई श्रौर सुन्दर वस्त्र 
कै चंदोयेसे ढकी हुई वेदी कौ बनाए 1 


विवाहदिने कतनित्यक्रियेण जामातुपित्रादौ 
मातुपूजाप्वकं आभ्युदयिकं' कर्तव्यं इन्या पिता 
च शुचिः स्नाता शुक्लांबरधरः कतनित्यक्रियौ 
मातप्ूजाभ्युदयिकं कुर्यात्‌ 


१. कदयपपराशरौ--मण्डपाद्‌ बहिरीशौन्यां सदा कुर्याच्चवेदिकाम्‌ । 
भ्रसत्यर्थं॑च विवाहादौ कृतादि त्रियुगेषु वे ॥. 
कलौ संकोचतः कुर्याद्‌ बहिवंदीं च मण्डलात्‌ । 

विवाहादौ लिखेन्नित्यं तिलकं नाम मण्डलम्‌ । कात्यायनसंहितायाम्‌ । 
गृहारामप्रतिष्ठायां दुर्गाहोमे नवग्रहे । - , 

` सवंतोभद्रकं कुर्यात्‌ विवाहे. तिलकं लिखेत्‌ ॥। ब्रह्मपुराणे ` 
विघ्नराजो भवेद्‌ यत्र मध्ये नान्यस्तु कड्चन । 


, सुमहत्‌ सुन्दरं चेव तिलकं नाम ण्डलम्‌ ।॥ ,. स्मृतिचन्द्रोदये 
२. तुषस्तु धान्यत्वचि विभीतक्रै। . ` ‹ ` "इति हेमचन्द्रः 
३. उक्तकाले विवाहांगं कुर्यात्‌ नान्दी मुखं पिता । | 
देशान्तरे, विवाहश्चेत्तत्रगत्वा ‰ भवेदिदम्‌ ॥ , ,. इति रेणुकाकारः 
प विवहे द 
वासराः ईति मर्मन विवाहदिनौ तु द्वप तान्वश्रादं र्यात्‌ (4 


(५) 


विवाह के दिन नित्य क्रियां (सन्ध्या श्रौर्‌ श्रपतर इष्टदेव का पूजन) करके 
दामाद के पिता को सबसे पहले गौर्यादि षोडमातुकाभ्रों के पूजन के बाद 
नान्दीमुख श्राद्ध करना चाहिये । कन्या का पिता शौचादि से पवित्र हो 
स्नाव कर, शुद्ध वस्त्रों को धारण कर सन्घ्योपासन श्रादि नित्य कर्मो को 
करके षोडश मातृपूजा कै बाद नान्दीमुख श्राद्ध करे। 


थ अहणएवेलायां मण्डपे यजमानः प्षपतनां 
कं उत्तरयुलउपविश्य ङशा्षने वरः प्रादु 
¡ आचम्य, स्वस्तिवाचनं हतवा प्रतिज्ञा 








इसके बाद लग्न के समय लड़की का पिता श्रपनी स्त्री" के साथ 
उत्तरच कीश्रोर मुख करके कुशा के श्रास्षनःपर बै श्रौर वर पूरव कौ श्रौर 
मुख करके बैठे, श्राचमन करें । स्वस्ति वाचन के बाद यजमान प्रतिज्ञा 
संकत्थ करे, इसके बाद वर भी प्रतिज्ञा संकल्प कये । 





\§; जातके नामके चेव ह्यन्नप्रारनकमंणि । . 
तथा निष्क्रमणे चेव पत्ती पुत्रड्चदक्षिणे ॥ 
गभाधिाने पु सवने सीमन्तोन्नयने तथा ॥ 
वधृप्रवेशने चव पुनः. सन्धान एव च ॥ 
प्रदाने मधुपकंस्य कन्या दाने तथैव च । 
कर्मस्वेतेषु वै भार्याः दक्षिणं तुपवेशयेत्‌ ॥ 
श्राशीवदिऽभिषेके च ।पादग्रक्षालने तथा । 
शायने भोजने चेव ॒पत्नी तृत्त रतो भवेत्‌ ॥ संस्कारदीपके 
सीमन्ते च विवाहे च त॒था चातुथं कर्मणि। 
मखे दाने व्रते श्राद्धे पल्नी दक्षिणतो भवेत्‌ ॥ 
२. सवत्र प्राङ्मुखो दाता प्रतिग्राही उदङ्मुखः 
एष एव विधिथंत्र कन्यादाने विपथं: ॥ संस्का रभास्करे 
प्रत्यङ्‌ पुखं स्थ।पयेत्तु देवं भूज्यं वरं विना । 
०0.19० > ५ गणवष्स्तर ङगुखःपूज्धपपुलक$श्यीि ॐ €$ूरखीः ॥ व्यासस्मतौ 





(क) 

ओं विष्णरविष्णविष्णः तत्‌ सदव मासोत्तमे 
माये (महीने का नाम) मापे पक्ष का नाम )पत्तं शुभतिथौ 
(तवि का नाम ) य॒था योगकरणमुद्रतनचतीपेताया- 
( वरका नन) वासरानिवितायां (गेन र नम ) गोत्रौ- 
तन्नः सपत्नीकोऽहैशरुत्यायुक्कफलावाप्तिकासोऽवग- 
ताऽनवगताऽनेकजन्माधिकरणककायवाडः मनस्छ- 
तकोटिशोमहापापोपपापशमनपूरव कश्रीयज्ञपसषना- 
रायणप्रोतिपुरस्सस्यावर्जीवपत्रपौतप्रपोघादिसक- ` 
लकुटुम्बसहितात्मीयकलेवरानामयदीघांयुष्यगुक्त- 
धनधान्यप्षमद्धिविशिष्टबहुतरयखभोगावाप्त्यन्‌- 
तरशतसहस्शोऽश्वमेधराजसुयश्रहमेधज्योतिष्टोमा- 
निष्टोमादियागकोटिशःसुयग्रहएकाती नबहुतरत्राह्म 
णएसम्प्रदानकदशणणोत्तरषेन्वनइयानवाजिसव॑स- 
स्यसम्प्णं सर्वरत्नोपशोमितसर्वप्रथ्वीदानजन्यपु- 
णयप्राप्टयुत्तेतत्छन्याशरीरावस्थितरोमसमसंख्य- 
युगसहस्रवच्छिन्नरपरमानन्दभोगास्पदावाप्तिषहित- 
त्रिदिषवषासोत्तरकल्पकोरिशतावलीटन्रह्मलोकमह- 
तत्तोत्तरश्रीविष्एलोकवासकामनया अनेन 
वरेणास्यांकन्यायामतादयिष्यमाणएसन्ततत्याह- 
दशावशन्हयद्शण्रप्य = पुरपरश्व पक" कतु 


( ‰) 


[स (४ 
आत्मनश्च श्रीलदमोनारायणप्रीतये ब्रह्मष्राजा 
पत्यान्यतमविंबाहविधिनाकन्यादानमहं करिष्यं ॥ 
(¢ कि ४ 

तन्नर्विष्नपरिसिमाप्िकामोगएपत्यादिप्ूजरनवरपूज- 
नं च यथा्षम्मवमहं करिष्ये ॥ 

त्ेदादि मे कथित फल प्राप्ति की इच्छा वाला, ज्ञात श्रौरग्रज्ञात श्रनेक 
जन्मों के शरीर वाणि श्रौर मनसे किये करोड़ों महापाप ग्रौर उपपापों कौ 
शांति के लिए श्री यज्ञपुरुषनारायण की प्रीति के लिए जौवन पयंन्त पृत्र 
पौत्रे प्रपौत्रादि सकल ॒वृष्ुम्ब के साथ भ्रपने दरीरारोग्य श्रौर दीषं श्रा 
धन धान्य समृद्धि सै भुक्त बहुत श्रच्छे सुल भोगों कौ प्राप्ति कै भ्रनन्तर 
सैकड़ों हजारो ग्रश्वमेष राजसूय गृहमेध ज्योतिष्टोम प्रादि यज्ञो केफल को 
प्राप्ति के लिए करोडों सूय्यंग्रहण के समय बहुत ब्राह्यणो को दिये गये दश- 
गुण श्रधिक फल वाले धेनु, बैल, बाग, घोडे, सारी खेतियों से सम्पूणं सारे 
रत्नों से सृशोित सारी पृथ्वीके दानसे पैदा होते वाले पुण्य की प्राप्तिके 
लिए इस कन्था के शरोर के रोमों कौ संख्या के समान सहस्रो यगो तक 
निरन्तर परमानन्द भोग की प्राप्ति सहित स्वगेवास के बाद करोड कल्पो तक 
ब्रह्मलोक ग्रौर महतलोक कौ प्राप्ति के भ्रनन्तर श्रीवेक्रुण्ठ लोकवास की कामना 
से इस कन्या में पैदा होने वाली सन्तान से बारह पूवे श्रौर बारह उत्तर 
पुरुषों को तथा श्रपनै श्राप को पवित्र करने के लिए श्री लक्ष्मीनारायण 
की प्रसन्नता के लिये ब्राह्म", श्रा्ष॑ः, प्राजापत्यः, इन तीनों में से किसी एक 
विवाह की विधि से मैं कन्या दान करत हँ रौर उस विवाह के निविष्न 


समाप्ति को इच्छा से यया सम्भव वस्तुप्रों से गणपर्यादि ग्रौर वर पूजन 
करता हूं । 





१. ब्राह्मो विवाह भ्राहुथ दीयते शक्त्यलंकृता । 

तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकवितिम्‌ ॥ इति याज्ञवल्क्यस्मृतौ । 
२. यत्र पुनरगोमिथूनमादाय कन्या दीयते स प्रषः । इति मिताक्षरायाम्‌ । 
३. इत्यक्त्वा चरतां धर्मं सह या दीयतेऽथिने । 


न्यः प वतम तवयशयारं स्ालतो पौष धीकषहषयस्मतो । 


[कः 
ओं विष्एविष्णविष्णठः तत्‌ सदय _मसोत्तमे 
मापे (महीने का नाम) मापे (प्षकानाम ) पत्ते शुभतिथो 
(व्यि क नम) यथायोगकरणयुदतं नचवोपेतार्या 
[ गर ऋ तम |वरपतरान्वितार्यां(षैत = षम) गोत्रोत्पन्न ऽ६ 
| श्रीलदमीनारययणप्रसादकरणकयावर्जीवैप- 
। ल्या सह ऽपयुरारोग्युपत्तिसमदिपूर्वकपरमघुख 
प्ाप्तयेधमांथकामसिद्धयथेसःसंस्कारस्वकीयोदह- 
क्ाहिकरिष्य। तननविषनपरिसमाप्तिकामोगणएपत्य। 
दीन्यथालब्धोपचारेर्च्चयिष्ये । 
सै लक्ष्मीनारायण कौ प्रसन्नता से यावज्जीवन पत्नी के साथ भ्राघ् 
भ्रारोग्य सम्पत्ति समृद्धि के लिए परम सुख प्राप्ति के लिए धमं प्रथं कामकी 
` सिद्धि के लिए विवाह संस्कार से श्रपना विवाह कर्मं करता हँ ्रौर निविध्न 
समाध्ति को इच्छा से गणपत्यादियों का यथा प्राप्त उपचारो से पुजन करता 
हूः । इसके बाद वर श्रोर यजमान गणेश श्रोकार षोडशमातृका नवग्रह श्रौर 
सपं श्रादि का पूजन करे । 
लडकी का पिता वर के दहने गोडे पर श्रपना दहना हाथ रखकर 
इस मन्त्र को पठे-- 
१. कुलं च शोलं च सनाथता चविद्या च वित्तं च वपुरवेयर्च । 
वरे गुणान्‌ सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुधेः शेषमचिन्तनीयम्‌ ॥ इति वसिष्टः । 
सितकुष्टिन्यपस्माये ब्रह्मघ्ने राजयक्िमिणि । 
श्रन्धे च परिवित्तो च बधिरे दुरुदेशगे ॥ 
व्यसनासक्तचित्ते च न देया कन्यका बुधः । इति चण्डेडवरः। 
नात्यासन्ते नातिदूरे नात्याद्ये नाति दुबेले । 
वृत्तिहीने च मूर्खं च षटसु कन्या न दीयते ॥ 


दुरस्थानामविद्यानां मोक्षधर्मानुवत्तिनाम्‌ । 
शराणां निर्धनानां च न देया कन्यका वुधैः | इति वसिष्टः । 


काममामरणां तिष्ठेत्‌ गहे हष श मत्यपि ।. 4 
= 316 0। 21111114. ^+)1011126। 63814011 
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(+ 
त्रो घाघर मवानास्ताम्चयिष्यामो सवन्तम्‌। ` 


(भवान्‌) श्राप (साधर) बड़े श्राराससे (ञ्रस्ताम्‌) बैव्यि हम 
(भवन्तम्‌) प्राप का (म्रच्चैयिष्यामः) पूजन" करेगे । 
वर कहै-- 


(पूजन कर) 
लडकी का पिता वर के बैठे के लिए शुद्ध भ्रासन देवे, इसके बाद 
पण्डित विष्टरे को हाथ में ले यह्‌ कहे-- 
ग विहल्ने वि ७3 
| ं बिष्टरौ विष्टे विष्टरः । 
| (यह विष्टर है यहं विष्टर है यह्‌ विष्टर है।) 
| पण्डित के हाथ से यजमान विष्टर श्रपद हाथो में लेकर यहं पठे 


ओं विष्टरः प्रतिग्हयताम्‌। 
(ग्राप विष्टर लीजिये । 
यजमान के हाथ से विष्टर लेकर वर यह पदृ-- 


ओं विष्टरं प्रतिण्हामि। 
(यै विष्टरकोलेताहूं।) 





१. सिंहासनं सुवर्णादि धातुना निमितं शुभम्‌ । 
दारुभिनिमितं चाथ शरेर्वा शुद्धमासनम्‌ ॥ पराशरः 
२. षडर्घ्या भवन्ति :-भ्राचायं ऋत्विग्‌ वे वाह्यो राजा प्रियस्नातकः ॥ 
4 (इति पारस्करगृह्यसूत्े) 
ननु प्रदे श्रचंयिष्याम इत्यस्य वहुवचनान्तत्वात्‌ । 
उत्तरे श्रच॑य' इत्येकवचनमसमज.जसमितिचेन्त 
“प्राधान्येन वयपदेशा भवन्ति" इति शेखरव चनेन एक वचनमपि साधू । 


३. पुजको यजमानस्तु दत्वादौ शुद्धमासनम्‌ । 


तस्योपवेशना्थं त्‌ विष्टरं रददेतपृन नः॥ 
©6-0. -3 शि. 1811 1 5118511 18101111. 01011260 0\/ 66800011 
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(& ) 
दोनों हाथो" से विष्टरः को पकड़ कर लड़का इस मन्त्र को पदे । 
(मन्त्रों के विनियोगो * की विवाह में श्रावर्यकता नहीं) 


व्मोऽस्मिसमानाना-मुचता मिव सूरयः। 
इमं त ममि तिष्टमियो मां कश्चामिदास्ति॥ 


(उद्यताम्‌) उदय होन वाले नक्षत्रादियों के मध्य में (सूर्थः) सूयं 
की (इव) तरह (समानानाम्‌) प्रपते बराबर वालों में (वष्मः) श्रेष्ठ 
(श्रस्मि) हु इसलिए (यः) जो (कः) कोई (मां) मेरा (ग्रमिदासति) 
तिरस्कार करेगा (तम्‌) उस पुरुष को (इमम्‌) इस विष्टर की तरह (रभि) 
नीचा करके (तिष्ठामि) मैं उपर बेठता हूं । 

इस मन्त्र को पदृकर उत्तर की तरफ है मुख जिसका रेस विष्टर 


को भ्रासन के उपर रख खुद स पर बैठ जाए (यानी उसे जांघों के तीचे 
दबा ले) फिर पण्डित श्ररधे मे जल डालकर इस मन्त्र को पठ __ 


गों पायं पायं पा्यम्‌। 
(पैर धोनेके लिए" जलहै । पेरधोने केलिए जलह । पैर धोने के लिए जल है) 


फिर पण्डित जल से भरा हुभ्रा श्ररघा यजमान को देवे । यजमान उसे 
पकड़ कर यह कहे-- ं 


आ पायं प्रतिग्रह्यताम्‌ । 
(राप पैर धोने योग्य जल लीजिये ।) 


१ यजमानापितमुभाभ्यां पाणिभ्यां मध्ये वरो गृह णाति (इति जयरामः) 
२. पञ्चाशता भवेद्‌ ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरः । ऊध्वं केशो भवेद्‌ ब्रह्मा लम्बकेशस्तु 
विष्टरः ॥ दक्षिणावतंको ब्रह्मा वामावतंस्तु विष्टरः ॥ 
३. श्रग्तिहोत्रे वेडवदेवे विवाहादि विधौ तथा । । 
होमकाले न दुष्यन्ते प्रायच्छन्दषि देवताः। (नारदीय कर्मागंपद्धितौ) 
४. पादाथंमुदकं पाद्य “पादार्घाभ्याञ्चेति' सूत्रेण यत्‌ । 
पादाथेमुदकं कोष्णं तास्नपात्रे च संस्थितम्‌ । 
तेन भ्क्षालयेत्‌ पादं विधिना च ततः परम्‌ ॥ इति श्रापस्तम्भः 
सत्ये स्वणे मयं पात्रं त्रेतायां रौप्यमेव च । 
द्वापुरे त्रपूजं पात्रं कलौ लोहं तु शस्यते । 


= 


तूमप॑तुलिन 1 ॥ . 01011260 0 6681001 
पात्रं पा्यजलायाक्त ताञ्रं वा सवत्रकम्‌।॥ . इति व्यासः 








(<) 
यजमान के हाषसे श्ररघा लेकर वर इस मन्त्र को पड 


ओओ पां प्रतिग्ह्वामि। 
( मै पैर धोने योग्य जल को लेता हँ । ) 
लड़का श्रपना पैर श्रागे करेश्रौर खुद जल को डले श्रौर यजमान 
पैर को धोवे, पैर धोते समय पण्डित" इस मन्त्र को पढ़ ।. 
नोट- ब्राह्मण काः पहले दाहिना पैर श्रौर्‌ फिर बाया, क्षद्री का पहले 
वायां श्रौर फिर दायां घोवे। 


प = 


ओं विरलो दौहोधि विराजो दोहमशीय मयि 
पाया वरजा दहः । 


हे जर तुसं (विराजः) भगवान्‌ के (दोहः) सार (प्रसि) हौ इसलिये 
(विराजः) भगवान्‌ कै सार तुमको (प्रशीय) मेँ ग्रहण करता हं (विराजः) 
भगवान्‌ का ( दोहः ) सार तु इस समय ( मयि ) मेरे विषय में (पाद्याये) 
चरणों के धोने" के योग्य बनो । 


पण्डित श्रपनै हाथमे जल से भरा हृभ्रा श्ररघा लेकर यहु मंत्र पठे 


श्रो पाय॑ पायं पफाचप। 


फिर पंडित जलसे भरा हुभ्रा श्ररघा यजमान को देवे श्रौर यजमान 
उसे पकड कर यह्‌ कहै - 


श्रो पायं प्रतिग्रह्यताप्‌। 


यजमान के हाथसे भ्ररघा लेकर वर इस मन्त्र को कहै- 


१. मन्ोच्चारणकाल एव पादप्रक्षालनं कत्तव्यम्‌, नतु मन्त्रान्ते । 
२. ब्राह्मणो दक्षिणं पादं पूर्व प्रक्षालयेत्‌ सदा । 
क्षत्रादि प्रथमं सव्यमिति धर्मानुशासनम्‌ ॥ इति पद्मपुराणवचनात्‌ । 


३. यतः पुराणेष्वपि विराट्‌ पुरुषशरी रादेव जलोत्पत्तिनिरूपिता । 


व्छष्ोन्छस हक्रिपोक्पाश्षपोदितपसुव्रब्रः+॥०७५२०५ 0 6068101 
४, मच्चरण प्रक्षालनयोग्यं भवेत्‌ । 


@ £ ) 
रो पायं प्रतिग्रह्णामि। 


लडका श्रपना पैर श्रागे करे श्रौर खुद जल को डाले । यजमान इस 
प्रकार दुसरे पैर को धोवे श्रौर धौते समय पंडित इस मन्त्र को पठ्‌ - 


ओं विराजो दोहोसि विराजो दोहमशीय मयि 
पाययं विराजो दोहः । 


फिर पंडित श्रपने हाथों में दूसरा विष्टरले इस मंत्र को कटे-- 
ओओ विष्टरो विष्टर षिष्टरः। 
पंडित के हाथों से यजमान विष्टर को श्रपने हाथों में लेकर यह पढ़े-- ` 


श्रो विष्टरः प्रतिग्रह्यताम्‌ । 


यजमान के हाथ से विष्टर लेकर वर यहु पदे 


शं विष्टरं प्रतिग््णामि। 


दोनों हाथों से विष्टर को पकड़कर लड़का इस मन्त्र को पटे. - 
वष्मे(स्मि समानाना प्रुयता मिष घूयैः। 
इमं त मभितिष्ठामि यो. मां कश्चाभिदासति । 


इस मन्व के पठने के बाद उत्तर कीतरफहैश्रग्रभाग जिसका एेसे 
विष्टर को पैरों के नीचे रक्खे। 


कुशा, चावल, सुपारी, पुल श्रौर चन्दन को लेकर श्ररघे मे डालकर 
ग्रौर उस श्रधेपात्र' को श्रपने हाथ में रखकर पंडित इस मंत्र को पढे. 


१. श्रघंशब्देन उदकपात्रं एव । इति कर्काचा्यंः। 
कूशचन्दनपुष्पाणि चाक्षता उदकं तथा । 
पयोदधि तथा सममष्टाङ्खोऽघेः करग्रहे ॥ 
। जलं दधि घृतं क्षीरं बदरीतण्डलास्तिलाः। 
॥ सिद्धाथंकास्तथा दर्भा श्र्वोऽष्टांगः प्रकीत्ितः ॥ 
। | “इति पुराणे ब्रह्मवाक्येनार्घलक्षणमुक्तम्‌" 
(८कांस्पघरात्ं (तित्विष सलच्बु ने पपि. 0101176५ 0 6681001 
रौप्यपात्रं भवेद्‌ वेश्ये लोहपात्रं च शूद्रके ॥ 





( & 
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श्रां अधो अधो अर्धः। 
( यह भ्रघे है पह प्रघ है यहु भ्रवंहै।) 
पंडित के हाथ से इस जल पुष्प सहित भ्ररघे को लेकर यजमान इस 
सन्त्र को कहै-- . 
ओओ अर्घः प्रतिश्यताप्‌ । 
( प्राप श्रध लीजिये एेसा यजमान वर को कहे } 
यजमान के हाथ से प्रघंपात्र लेकर वर यह्‌ कहै- 
अर चव व्रात्याय | 
(सैँश्नरषेलेताहुं।) 


एेसा कहु कर॒ यजमान के हाथ से भ्रघंपात्र को लेकर वर इस मन्त्र 
को पठ. 


यओं आपः स्थ॒ युष्माभिः स्वात्‌ कामाच 

दवात्नबान्‌। 

हे जल देवता तुम ( प्राप: ) दुध, दधि, घी, फलादियों में ( स्थ) 
विद्यमान हो इसलिये मै (युष्माभिः) तुम्हारे से ( सर्वान्‌ ) सब (कामान्‌) 
कामनाभ्रों को ( श्रवाप्नवानि ) पाञ। 

वर' दस मन्त्रको पठ श्रौर श्रघेपात्रषेसे कुं चावल फुल कुशा 
इत्यादि को श्रपकतै सिर पर रख ले । | 

वर श्र्धपात्र के जल को पूर्वं श्रौर उत्तर की कोण में छोडता हुश्रा 
इस मन्त्र को पद़_- 


ओं समुद्रं बः प्रहिणोमिस्वां योनिमाभिगच्छत। 
अरिष्टिस्माकं वीरा मा परापेचि मत्‌ पयः॥ 





१ तथा च पराश्चरः। 
गृहीत्वार्ं वरस्तस्मात्‌ पुष्पं दत्तवा स्व मूद्धेनि । 
(क्शयरके स त॑^भू्धोभीिंषवैरति(नथित्‌ तवणा 01011260 0 6681001 


(२) 
हे जलो (वः) तुमको ( समुद्रं) ममुद्र की तरफ ( प्रहिणोमि ) 
पहुचाता हं, इसलिथे( स्वां योनि ) म्रपने जन्म स्वान समुद्र कौ तरफ (म्रभि- 
गच्छत) जाप्रो (ज्स्माकम्‌) हमारे (वीरा) वीर (भ्रष्टा) कष्टों से रहित 
हों (पयः) ्रौर यह मंगल. जल (मत्‌) मुभ से (परासेचि) मत द्र हो। 


पंडित श्ररघे में जल डालकर श्रपने हाथमे ले श्रौर इस मंत्र कोपटे- 


ग्रो माचमनीयं आचमनीयं आचमनीयम्‌ । 


(यह भ्राचमन ` करने योग्य जल है यह श्राचमन करने योग्य जल दहै 
यह्‌ श्राचमन करने योग्य जल है । ) 


पंडित जल का श्ररघा यजमान कोदेवेश्रौर वह इस मंत्र को पठे 


ओं आचमनीयं प्रतिद्यताप्‌ । 

( भ्राप भ्राचमन करने योग्य जल को लीजिए) 
लड़का श्ररघे को यजमान से लेकर यह्‌ मन्त्र पद 
अ आचमनीय प्रतिगृह्णामि, 

( भँ प्राचमन करने योग्य जल कोलेताहं। 


नीचे लिखि मन्त्र को पटृकर एक प्राचमन करे फिरदोबार चुपचाप 
श्राचमन करे। 


ओर मामागन्‌ यशसा स २ सजवच्च॑सातं मा 
कह प्रियं प्रजाना मधिपतिं पशना मर्ष्ट तनूनाघ 


१. उच्छिष्टं मानवं स्पृष्ट्वा भोज्यं चापि तथा विधम्‌ । 
हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य श्राचमनेन स शुध्यति ॥ 
माषमात्रसुव्णेस्य यत्र मज्जति वे मणिः । 
एतदाचमनं प्रोक्तं पवित्रं कायशोधनम्‌ ॥ 

। | । पूताभिः प्रकृतिस्थामिर्हीनाभिः फनव्‌द्‌बदेः। 
| त्रिवारमद्धिराचामेद्‌ द्विजादिः शुद्धिहेतवे ॥ (इत्याचार चंद्रोदये) 
। ¢ ्रद्धिस्तु प्रकृतिस्थामिर्हीन।मिः फनवृद्ब्‌दैः। 
। तुस्‌ कष्छसनुपपतभ्स्तिव दष्छ्छिक्षवंरद्वाजा द्य)५. 21011260 0 66810011 
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( १२ ) 


हे जलेश (सा) मुक को ( यशसा) यश से (ग्रामागन्‌") युक्त करो 
(वच्चसा) ब्रह्मतेज से (संसृज) युक्त करो (प्रजानाम्‌) पुत्र पौत्रादिकों का 
(प्रियम्‌) प्रेमपात्र (कुर) करो (पञुनाम्‌) पश्ुप्रों का (प्रधिपतिम्‌) स्वामी 
करो (तनूनाम्‌) शरीरधारियों को \प्ररिष्टम्‌) रोग रहित करो । 
पंडित कांीके बतेन में शहद,* दही भ्रौर घी को डालकर ऊपर 
कासी के बरतनसे ठकूदेश्रौर इस सन्त्रको (ल्ल 
=] थ = = = 
ओं मधुपक मधुपक मधपकः। 
( यह सधुपकं है यह्‌ सधुपकं है यह मधुपक है । ) 
यजमान सधुपकं के पात्र को पंडित के हाथ से लेकर इस सत्र को पठे 
५ € [क 
ओं सघुपकः प्रतिगृह्यताम्‌ । 
( भ्राप सधुपकं लीजिये । } 
वर यजमान के मान के लिये इस मन्त्र को कहता है । 
9 © [क्य 
ओं सधुपकं प्रविगृह्णमि। 
( यै सधुपक ग्रहण करता हूं । ) 
इस मन्त्र से यजपान के हाथ से मघुपकं लेवे नहीं, क्योकि न्रगले मंत्र 
मे यजमान के ही हाथ पे मधुपकं* देखना लिखा है इसलिए. थजपान सधुपकं 





१. श्राङ्पूर्वों गम्नुगतौ इति धातुस्तस्यरूपम्‌ । 
श्रामेत्यव्ययं सहार्थे ॥ 

२. पलमेकं घृतं चेव दिपलं दधि प्रोच्येते । 
पलमेकं मधुकूर्यान्‌ मधूपकं विधिःस्मृतः ॥ 
दध्यलामे पयो ग्राह्य मध्वललाभे तु शकंरा । 

३. स्मृतिसारमहाणव प्रभृतिष्‌, यद्‌ उक्तम्‌ - 
रोमभिस्तु भवेत्‌ कुष्टी मक्षिकामिदंरिद्रिता । 
कीटकंड्च भवेदन्धस्तदर्थं हि निरीक्षणम्‌ ॥ 
गवां दुग्धे तु रोमाणि घृतमध्ये तु मक्षिकाः। 
मधौ च कीटकाः स्युवं तदर्थं हि निरीक्षणम्‌ ॥ 
मधुपकरनिरीक्षणेऽदृष्टमपिफलम्‌-- 
पुमिरव यच्छतं पापं बाल्यथौवनवाद्धके । 

०0 ततत्र्ब्भारयेलूणफपऽपव्धपर्कोऽवका समे). ०७०२९५०४ ९600० 


) 


के कने को उतारदेभ्रौर वरसे कहै किगभ्राप इसे देखिये । वर दाताके 
हाथ में ही इस मधुपकं को देखे प्रौर इस मन्त को पढ़ - 


ओं मित्रस्य ता चन्तषा प्रतीच । 
हे मधुपकं ! में (त्वा) तुको ( मित्रस्य ) सूर्ये के प्रथवा मित्रके 
( चक्षुषा ) नेत्रो से ( प्रतीक्ष ) देखता हूं । 
इस मन्त्र को पढ़कर वर मधुपएकं को दोनों हाथोंसेलेवेश्रौर बाएं 
हाथ पर रक्ते- 


श्रं र = (~ (~ ॐ (~ 
ओं देवस्य ता सवितः प्रसवेऽशिनोर्बाह्यां 
पष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि । | 
हे मधुपकं ( त्वा ) तुमको ( सवितुः) सू्ेनारायण को ( प्रसवे) 
राज्ञा से ८ श्रदिवनोः ) भ्ररिविनी कूुमारों कौ ( बाहुभ्याम्‌ ) भरूजाग्रोंसे 
(पूष्णः ) प्रादित्य के (हस्त।भ्याम्‌)हाथों से (प्रतिगृहणामि)मे ग्रहण करता हँ । 
इस मन्त्र को पठृकर अ्रनामिका (छोटी ्रंगुली के साथ की अंगुली) 

से तीन बार श्रालोडन करे (श्रनामिकाको ३ बार फेर कर उसे एकरस 


करे) श्रौर श्रनामिका श्रौर अंगुष्ठसे पृथ्वी पर तीन बार गेरेश्रौर गेरते 
समय तीन बार ही इस मन्र को पठ्‌ 


ओं नमः श्यावास्यायान्नशने यत्त आविद्धं तत्त 
निष्कृन्तामि । 

हे जठरागनै (दयाव) कले पीले (ग्रास्थाय) मुखावली जो तुह (ते) 
तिरे लिये (नमः) नमस्कार है (ते) तुम्हारे (ग्रत्नशने) खाने योग्य मधुपकं 
म (यत्‌) जौ ( प्रावद्धम्‌ ) निषिद्ध है (तत्‌ ) उत्को (निष्छन्तामि) मै 
निकालता ह । 


इस मन्त्र को पढ़कर यजमान से तीन बार दिए हुए मधुपक को वर 
खाये प्रर पप्रद्पकः त्रफद्धक्न आनज्ला कोरे ~. 0101264 0 66810011 
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( ६४ ) 
ओं यन्पधरुनौ मधव्यं परम ४ रूप मन्नाचम्‌। 
तेनाहं सुनो मधव्येन परयेण्‌ शूपेणान्नायैन परमो 
मवन्यान्नादासान। 
हे देवताग्रो ( सधुनः ) शहद का (यत्‌) जौ (रूपम्‌) रूप है वह्‌ (मध- 
व्यम्‌( मीठा है (परम्‌) उत्तम है (्रच्ना्यम्‌) भ्रन्न की तरह खाने योग्य है 
( ग्रहम्‌ ) मेँ ( तेन ) उस ( मधुनः ) शहद का जो कि ( मधव्येन ) मीढ 
( परमेण ) उत्तम (रूपेण ) रूप वाला (श्रन्नादयेन) श्रन्न की तरह खाने 
योग्य (परमः) पवित्र ग्रौर (षधध्यः) मधुपक" के योग्य है (ब्न्नादः) उस 
उत्त श्रन्न का भोक्ता ( श्रसानि ) वनु । 
बचा हु्रा सधुपकं पृथ्वी मे जहां पादन श्रावे वहां गेर देवे इसके 
बाद कुरला श्रौर फिर भ्राचमन करे ्रौर इस मन्त्र को पठ़कर दाए' हाथ 
की लम्बी तीन उंगलियों से वर मूख का स्प करे। 
ओं वाड मे ध्येऽस्तु) 
(मे) मेरे ( श्रास्ये ) मखम ( वाक्‌ ) गणी (च्रस्तु) हो इस मन्त्र 
को पद्कर वर तजनी प्रौर प्रगुष्ठ से नासिका स्पशे करे। 


ओं नसमं प्राणोऽस्तु । 
(मे) मेरी (नसोः) तासिका में (प्राणः) उवास ( श्रस्तु) हो। 





१. मधूपकं च सोमे च श्रप्सु प्राणाहुतिष्‌ च । 
दन्तलम्ने इक्नुलग्ने नोच्छिष्टो भवति द्विजः । 
ताम्बलेक्षुफले चैव भूक्तस्नेहानुनेपने । 
मधुपक च सोमे च नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत्‌ ॥ 
पत्रायान्तेवासिने वोत्तरासीनायोच्छिष्टं दद्यात्‌ सर्वं वा, 


प्रारनीयात्‌ प्राग्‌ वा संचरे निनयेत्‌ । इति सूत्राणि । 
श्राचायेः शिष्याय ऋत्विक्‌ प्रियपुत्राय वरतातौ सवं । 
प्राडनीयतां राजा संचरेदेशे पू वे्यां दिशि निनयेत्‌ ॥ इति जयरामः । 


२०८ बमो, देवक र्तसो काशिष्ठतडज्ोग) "५. 01011260 0४ 68707 
उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यान, सवंशरीरगः ॥ सिद्धान्तचन्द्रो दये । 


(न) 
इस मन्तवर को पठुकर वर मध्यमा श्रौर अंगुष्ठ से नेत्रो का स्पशं करे- 
ओं अ्रदणोमं चत्ुरस्त्‌। 
(मे) मेरे (श्रकष्णोः) नेच्रों मे (चक्षुः) देखने की शवित (्रस्तु) हो । 
इस मन्त्र को पढ़कर वर प्रनामिका ग्रौर अंगुष्ठसे कर्णो का स्पशे करे-- 


ं 00 
श्रा कृणयोमं श्रोत्रमस्त। 
(मे) मेरे (करणयोः) कानों मेँ (श्रोत्रम्‌) सुनने की शवित (ग्रस्तु) हो । 
इस मन्त्र को पठकर वर कनिष्टका प्रौर प्रंगुष्ठ से भूजाग्रो का स्परे करे- 


य २५ 

ओं बाह्म बलमस्तु । 

(मे) मेरी (वाह्वोः) भुजाश्रौं मे (वलम्‌) ताकत (्रस्तु) हौ । 

दस म॑ को पदठृकर वर सारी श्रंगुलियां भिलाकर दोनों जंघाभ्रो 
का स्पशे करे- 

प्रो उर्वोमं ओजोस्त । 

(मे) मेरी (ऊर्वोः) जंघाश्नों में (ग्रोजः) ताकत (प्रस्तु) हो । 

इस मन्त्र को पदठृकर वर दोनों हाथों सेसिर सेलेकर पैर तक 
स्परे करे 


श्रो अरिष्टानि मे अङ्कानि तनूस्तन्वा मे 


सह सन्त्‌ । 
(मे) मेरे (तनूस्तन्वा) शरीर के ( अद्धानि ) समस्त भ्रञ्ध ( सह ) 
एक बार ही (मे) मेरे लिये (श्ररिष्टानि) रोग रहित (सन्तु) हों । 
यजमान इस मन्त्र को कहे-- 


ओं गोगोगोः। 
(गौहैगौदहैगौदै।) 
९. श्रीर्‌ 1 दोनो ध कृशानो कुसु गः : < एक तरफ से 


यजमान पकड़ भ्रौर दूसरी तरफ से व्र श्रौर फिर वर इस मन्व को पदे- 


----- ये 











{ + 


ओं भाता रुद्राणां दुहिता वसुना २ 
स्वसादित्यानामग्रतस्य नाभिः । 
प्रत तोच चि द्धि तु ते ञ्रनाय 
प्रषवौचं चिङ्धितुषे जनाय भा गा मनागा- 
अदितिं षधिष्ट मम च्ुष्य पाप्मा इतः ॥ 
हे गोभाता श्राप (सद्राणाम्‌) भ्यारहं श्रौ की (माता) माता हो 
(वसूनां) श्राठ वसुर कौ (दुहिता) लडकी हो (म्रादि्यानां) बारह श्रादि्यों 
ती (स्वसा) बहन हो (श्रमृतस्य नाभिः) आपकी नाभिमें श्रमृत है इसलिए 
पै (चिकितुषे) ज्ञान वाले (जनाय) यजमान के लिए (प्रणवोचं) कहता हैँ 
कि मेरी प्रसन्नता के लिए श्राष (ब्रनाभाम्‌) श्रपराध से रहित (ग्रदिति) 
न मारते योग्य (गाम्‌) गौको (मा) मत (वधिष्ट) सायो (च) श्रौर 
यह्‌ यौ (सम) मेरे (च) श्रौर (म्नमुष्य) उस यजमान कै (पाप्मा) 
संपुणे पापों को (हतः) दूर करे । 
इस मंत्र को ऊंचै स्वर से पढ़कर यजमान श्रौर वर नै जो कुशा पकड़ी 
है उसको पृथ्वी पर रख ढे । 


ओं उत्सजत तृणानि अत्तु । 


(उत्सृजत) दछयोडता हं (तृणानि) घास को (अत्त) खाश्रो । 








शमंणः 
वर्मणः- गुप्तस्य 
शमेणः 
वर्मणः - तलं यजमानस्य उभयोः । 
्रस्मिन्‌ मन्त्रे केचित्‌ गवालम्भनं कथयन्ति परन्तु कलियुगे एतत्‌ न, तथाहि-- 
न प्रंप,तकं घोरं कलौ गोहत्यया समम्‌ । इति मनुः 

गोमेधो नरमेधश्च विवाहे गोववंधस्तथा । 

परक्षेत्रे सुतोत्पत्तिः कलावेतानि वजंयेत्‌ ॥ इति पराशरः 
स्वर्यं लोकविद्विष्टं घर््यमप्याचरेनन तु । इति याज्ञवल्क्यस्मृतौ । 
्रश्वालम्भं गवालम्भ सन्यासं पलपैतृक्रम्‌। 
©6-0. 198 नदेकध्थनयुतीत्यीसिव्कलीःपंय'विवजेयेस्‌-०॥ ९, उकानां | 


१- (वर का नाम) वरस्य । 


२- (यजमान का नाम) 





( श्न ) 
ततो वेदिकायां ठषकेशशकराटि रहितारयां 
हस्तमात्रपरिमितायां चतुरलखां ममि शैः परिस 
मह्य ताच्‌ कुशान्‌ एेशान्यां परित्यज्य गोमयौद्‌- 
केन' उपलिप्य स॒ वेण स्पेन वा प्रागग्रप्रादेशमलरं 
ए्तरात्तरकमेण तिरलिख्य' उल्लेखन्‌ कमेण अन्‌! 





नित्यं नेमित्तिकं काम्यं स्थण्डिले वा समाचरेत्‌ । /; 
हस्तमात्रेण. तत्‌ कुर्याद्‌ बालुकाभिः सुशोमनम्‌ ।) शारदातिलके 


` रे त्रिभिदर्भेमहाराज पांसूनामपसारणम्‌ । 


परिसमूहनं चेव विज्ञेयं कर्म॑को विदेः ॥ इति व्यासवचनम्‌ 
कृमिकीटपतंगाद्या मन्ति वमुधातले । 
तेषां संरक्षणार्थाय कुर्यात्‌ परिसमूहनम्‌ । कुराकण्डिकाभाष्ये 

३ वरुणो देवता मूत्रे गोमये हव्यवाहनः । 
सोमः क्षोरे दध्निवापुषु तेरवि रुदाहृतः ॥ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
एकमेकं पावनीयं मांगल्ये शुभकमेणि ॥ इति देवल 
भ्रत्यन्तजी ण देहाया वन्ध्यायारच विशेषतः । 
शेगार्तनवसूताया न गोमयमुपाहरेत्‌ ॥ इति घमंशास्त्रवचनम्‌ । 
पुरा इन्द्रणवच्रण हतो वत्रोमहासुरः। 
मेदसा व्यापिता भूमिस्तदथं मुपलेपनम्‌ ॥ इति कुशकण्डिकाभाष्ये ॥ 
जलाशयादन्त्यजादयं : कारितादस्थिचर्मभिः। 
कृभिकीटादिभिदुष्टान्‌ नैवोदक मुपाहरेत्‌ ॥ 
कृमिहीनं सुवणेस्थं मलमूत्रा्यदरषितम्‌ । 
सुस्वादु शुद्ध ॒संस्थानादुदकन्तु समाहरेत्‌ ॥ 
कूपात्‌ प्रस्रवणात्‌ खातात्‌ सरसो देवप्रग्रहात्‌ । 
नद्यादि संगसात्तीर्था दुदक सपरुपाहरेत्‌ ॥ 

४-- स्वगं म्यंपातालाश्च त्रिषु. रेखासु संस्थितः । 
वैश्वानरः स्थितो यत्र होमे तत्र समागताः ॥ ` 

-अगष्ठ पृषद्‌ प्रोक्तोऽनामिका वनदा] 
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द्यी समूर्व यु कन्य ॥ 


० 


( ९६ ) 


पिक्ाय्ठा्यां उद्धत्य जलेन्‌ अभ्युदय तततृष्ती 
कास्यपावस्थवज्लि प्रत्यङ्‌ अखं समाधाय वद्‌ स्व 


एौथं काचन्‌ (नयुल्य कतुकमायद्‌ माल 
्रराछपे त्या 2 तु 
| ( १। | > 4 €26्र १६ > (९, कारलच्मी 






करादि से रहित एक हाय लम्बी चौड़ी वेदी 
साफ कर उन कुशाग्रं को पूर्वोत्तिर कोण में 
रस्रव या खंडाकारदण्डसे पूवं को तरफ 
्ग्रघाग लिक्षा टेसा प्रदेशमाच्र (पसा हए अंगृष्ठ श्रौर तजेनी के 
दरमसियान लम्बाई को प्रादैरा कहते है) दक्षिण से उत्तर की तरफ तीन रेखाग्रों 
को लिखकर लिखने के क्रस से श्रनासिका श्रौरश्रगुष्ठ दोनों से मिहटरीको 
ऊपर उछाल कर जरु चिक कर चूपचाप कासी के बतेन में भ्रमति रखकर 
परिचमाभिमुख श्रग्ति को स्थापन कर उसको रक्षा के लिए किसी को खडा 
करके मातुल" कौतुकागार से कंभ्या को लाकर बिठलावे मण्डप मे कन्या 
गणेश श्रोंकार लक्ष्मी श्रौर कुबेर का पूजन करे । 


तब यजमान वर के लिए चार वस्त्र देता है। धोती, तौलिया भ्रौर 
दो मौली की तन्दे ! वर उनसे एक मौली के तन्द को लेकर इस मन्त्र 
को पठता हुश्रा कन्या कौ श्रधोवल् दे ्र्थात्‌ मौली की एक तंद उसके 
दाहिदे जात्रु (घुटने) पर रदे । ` 


ओ जरां गच्छ परिधत्छवासो मवाऽऽकृष्टीन्‌ा 
मभिशस्तिपावा। शतं च जीवशुरदः सुबचां रथि 


च्‌ पुत्रानवुपंम्ययश्वायुष्मतीदं परिित्स्व वासः॥ 


१--कौतुकागारात्‌ कन्याऽऽनयनं वरकतु कं शास्त्रेण विधीयते परं पञ्चनद प्रदेशे तु 
प्वधिलश्कीविति धीकोरयवती क स्कीण्कोनुकामण्सितकम्यासिमणतिं 


(९ 

हे कन्ये ! तु (जराम्‌) निर्दोष वृद्धावस्था को मेरे साथ (गल्छ) 
प्राप्त हो श्रौर मेरे दिये हए (वासः) वस्त्र को (परिधत्स्व) पहन 
(्राकृष्टीनाम्‌)* कामादिकों से खंचे हुए मनूष्यों के वीच में (वा) यकोनन 
(श्रभिलस्तिपाः) प्रमाद से श्रपने श्रापकी रक्षाकरने वाली (भव) हो (च) 
श्रौर (शतं) सौ (शरदः) शरद ऋतु तक (जीव) प्राण धारण कर प्रौर (सुवर्चा) 
तेजवाली होकर (रयिम ) धन को (च) ग्रौर (पुत्रान्‌) पूत्रो को (अ्रनुसंब्ययस्व) 
पदा कर श्रौर (ब्रायष्मति) हे श्राघ्रुष्मति ! सम्पूणं श्राय वाली (इदं) इस 
(वासः) कपड़ को (परिधत्स्व) पहन । । 

वर दूसरी मौली की तंद को लेकर इस मत्र को पठता हमरा कन्या को 
उत्त रीयवसर दे भ्र्थात्‌ मौली की दूसरी तंद उसके दाहिने कन्धे पर रख दे । 


ओं या अङ्ृन्तन्‌ नवयन्‌ या अतन्वत याश्च 
देवीस्तन्तूनमितो ततन्थ तास्ता देवीजरसे मव्य 
यस्वाऽप्युष्मतीदं परिषत्स वासः। 


हे कन्ये ! (या) जिन (देवीः) देवियों ने (इदं) इस (वासः) वस्त्र 
को (भ्रकृन्तन्‌) काता है (या) जिन्होने (ग्रवयवन्‌) तना हैभ्रौर (या) 
जिन्होने (तन्तून्‌) सूत को (प्रतन्वत) फलाया है (च) श्रौर जिन्हे 
(ग्रभितः) दोनों तरफ से (तन्तून्‌) सूत को (ततन्य) श्रोत प्रोत किया है 
भ्र्थात तुरीवेमा सेबुनादहै (ताः) ्रौर इन सब कामोंको करवेवाली 
देवियां (त्वा) तुमको (जरसे) वृद्धावस्था तक जीने के लिये (संग्ययस्व) 
वस्त्र पहनावें इसलिये (ब्रागरुष्मति) हे श्रायुष्पति ! (हदम्‌) इस (वासः) वस्त्र 
को (परिधत्स्व) धारण कर । (वर धोती को लेकर ग्रगले मंत्र को पठता 
हुश्रा उसे श्रपने दाहिने जानु (गोड) पर रखे) 1 





१-भ्राङृष्टीनाम इति प्रथमां षष्टी भ्राकृष्टी भव मनोहरा भव । 


२- सदशं नूतनं वस्त्रं मजिष्ठादि सुरजितम्‌ । ` 
श्रहतं तद्‌ विजानीयादित्युक्तं पुवंसूरिभिः ॥ 
ईषद्‌ धौतं नवं शवेतं सदशं यन्न धारितम्‌ 1 
श्रहतं तद्‌ विजानीयात्‌ सवंकममेसु पावनम्‌ ॥ 
1 1 वल 1 क 
| | ध पीर ॥ 10111280 0\/ +< ५ 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
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ओं परिधिास्ये यशोधास्ये दीघायुष्टबाय जर्‌ 
दष्टिरस्सि शतं च जीवामि शरदः पर्ची रयस्षी 
पमभिसंञ्ययिष्ये 


हे वस्व के प्रधिष्ठातु देवता (परिधास्यै) श्रनेक प्रकार कै भुन्दर तथा 
शुभ वस्त्र धारण करने के लिथे (यशलोधास्यै) यश्च श्रौर कोति के लिये (च) 
प्रौर (दीर्घायुष्ट्वाय) बहुत देर तक दोषरहित जीने कै लिये भँ इस वस्व 
को (श्रभिसंग्प्रथिष्ये) धारण करता हू पैकंषा हु वस्त्र प्रधिष्ठात्‌ 
देवता की छृषा से (जरदष्िः) पूर्ण वाला (रस्मि) हँ फिर कंसा हू 
(पुरुची) बहुत पृत्र धनँ वाला हू । वस्व कंषा है (रायपौषम्‌) धनको पुष्टि 
नेवालाहै। इस वस्त्र के सम्बन्ध से यै (शातं) सौ (शरदः) शरद ऋतृप्रो 
तक (जीवामि) जीता रहू । 


वर तौलिये को लेकर अ्रगले संतर को पदता हृभ्रा उसे श्रपने दाहिने 
कन्घे पर रखे। 


ओओ यशषा मा यावाए्थिवी यशसेन्द्बहस्पती । 
यशो भगश्च माऽबिन्दत्‌ यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ 


हे वस्त्र के देवता (यशसा) यञ्च वाले ( दयवापृथिवी ) ्राकाश श्रौर 
पृथिवी (मा) मुक को (श्रविन्दत्‌) ' प्राप्त होवें (यशसा) यशवाले ( इन्द्रा 
बृहस्पती ) इनदर श्रौर बृहस्पति (मा) मभ को प्राप्त होवे (च) श्रौर (यज्ञः) 
यज्ञवाला (भगः) सूयं (मा) मूको (प्रतिपद्यताम्‌) प्राप्त हो । 


वस्त्र धारण करने के बादवरभ्रौर कन्याः दो दो श्राचमन कर । ग्राच- 
मन के बाद यजमान वरश्रौर कन्या को कहै कि तुम दोनो श्रापस में देखो 





१--विभक्तिवचनव्यत्ययेनान्वयः 1 (श्रत्र खण्डान्वयः) 
२--दशवर्षा भवेत्‌ कन्या सम्प्रदाने वधू भवेत्‌ । 
पभुष्टषहभेभभाण्याीप्पत्तीन्यातुरयवकरेफिग १0८१ २वद्गघचः ५ (1 








( र ) 
यजमान के एेसा करने पर वर श्रौर कन्या श्रापसमें देखे श्रौर वर इस 
सत्त्र को पठे 


ओओ सम॑जन्त॒ विश्व देवाः समापो हृदयानि नौ 
संमातचिशा संधाता सघ॒देष्दी दधाव नी । 


हे कन्थे (विश्वेदेवाः) सम्पूणं देवता तथा (समापः) शुदधजल (नौ) 
हम दोनों के (हृदयानि) हदयों को (समंजन्तु) शुद्ध करे तथा (संमात- 
रिश्वा) शुद्ध वायु तथा (संधाता) श्रनुकल ब्रह्मा श्रौर (समूदेष्टरी) गायत्री 
(नौ) हम दोनों कै हृदयों मे (दधातु) धमं प्रथं कास प्रौर मोक्षको 
स्थित करे । 


(१) (पुरोहित कन्या कै. वस्व्रसे वर के वस्त्र के साथ ग्रन्थिवंधनं 
करे) 

नोट कई कई जातियों मे पुरोहित लम्बी मौली को लेकर उसे 
यज्ञोपवीत की तरह वर के गलेमेंडालदेतेटैँ भ्रौर उप्च मौली के साथ 
कन्या के वस्त्र का ्रन्थिबन्धन करते हैँश्रौर कर्द २ जातियों मे १४ चुहारे 
प्रौर जुष्ुको कन्था कौ दाई कल्ती में बाँघदेतेहैँम्रौर उस बधे हए 
जद छृहारो कौ पोटली से यनज्ञोपवोत के सदृश वर के गले पड़ मौली 
से ग्रन्थिबन्धन करते हैँ। पुरोहित दो मौली की तन्दे ककण बन्धन के 
लिये यजमान को दे। यजमान दो मौली कौ तन्दोंकोले उनमें से एक 
तन्द को पहले कन्था के दाएं हाथमे नाले की गांठ के समान बधि फिर 
दुसरी तन्द वर के दाएं हाथमे नलि कौ गांठ के समान बि । 





१- पिता तु प्रेषणेनैव सम्मुखीकरणञ्चरेत्‌ । 
मन्त्रलिगात्त मन्त्रस्तु पठनीयो वरेण च ॥ सुमन्तुवचनम्‌ 
स्नात्वा पीत्वा क्षते सप्ते मुक्त्वारथ्योपसपंणे । 
श्राचान्तः पुनराचामेत्‌ वासः परिधाय च ॥ योगियाज्ञवल्क्य 
२- पङ्चनददेशे प्रायो यजमान पेक्षया पुरोहितेनाचा्थंण वा अ्न्थिबन्धनं क्रियते ॥ 
३--कन्यकासुदशे पाडवं द्रव्यपुष्पाक्षतानि च । 
निक्षिप्यतानि संबद्धवा वर वस्त्रेण संयुजेत्‌ ॥ 
©©-0. 1.98 °. ॥8111110118॥0 31188111 "न ग्योगिधविरयः १/ 60681001 





( ३ ) 
चोट. (२) इन कंकणों को खोलते ससय पहले वर का कंकणं ' खोलना 
फिर कन्या का । 

ोजोच्चारणम्‌ 

ष्क 
गोहित दो श्रादे के पेद्गे बनले एक पेड़मे दक्षिणा रख कर दूसरा 
सके ऊपर धरे इष संपुट को लड़की के दाहिने हाथ पर रख दे श्रौर 
` हाथ से उसे ढक दे फिर लङ्के का दायां हाथ नीचे श्रौर 
बार्यां उपर थानी लड़की के दोनों हाथ लङ्क के हाथों के बीच हों भ्रौर 
उपर मौली श्रादि लपेट दे फिर इसके बाद वर का पुरोहित गोच्रोच्चारण 


॥; 
(न्दरं च त) 


एखारकिन्दे षिनिवेशयन्तम्‌ । 
वृरस्यपत्रस्य एटे शयान, 
बालं युकुन्दं सततं स्मरामि ॥ 


कि गोत्रस्य (गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्य कात्यायत 


सत्रिणः माध्यन्दिनी शाखिनः यजुवेंदिनः (लडके के पड़दादा का नाम) 


पंणः४ गे 
शर्मणः प्रपौत्राय 


वेमणः -गप्त स्य 


~ =-= ~-------------] (1 
१. कस्यापूर्वे' बन्धनं कंकणस्य वरं पूवं मोचनं सम्प्रदिष्टम्‌ । 


कर्मादौ बन्धनं प्रोक्तं कमन्ति तद्‌ विसजंनम्‌ ॥ 

पुमान्‌ बध्नाति मन्तरेण यदा वे दक्षिणे करे । 

वामे करे तदा प्रोक्तं सीणामपि बन्धनम्‌ (विधानपारिजति) 

रक्षार्थ दक्षिगे हस्ते बध्नीयात्‌ कंकणे तयोः । लघ्वाशवलायने स्मृतिवचनम्‌ 
२ वर गों समुच्चाय्यं प्रपितामहपू्वेकम्‌ । 

नामसंकीरतयेत्‌ विदान्‌ कन्यायादचैवभेवहि ॥ ऋष्यश्ुगवचनम्‌ । 
३- शम्मन्तिं ब्राह्म णस्योक्तं वम्मान्ति क्षत्रियस्यतु । 

गुतान्तं चैव वैश्यस्य दास्चान्तः शूद्र एव हि ॥ 
४--उच्चारः प्रातिलोम्येन पितृणां सवंकमंसु 1 


दत्र (^ ॥ ९61 ॥व्‌कारिकेषककस)/ €0681001 


| 


( २४ } 
यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध इति प्रामाणएपटवः कतेंति नयायिका 
अहन्नित्यथ जेनशासनरताः कमति मीमांसकाः 
ऽयं व विदधातु वादित फलं बेलोक्यनाथो | 
ह्म नाट 


क्रि गोत्रस्य गोत्रका नाम) गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य कात्यायन 
सूत्रिणः माध्यन्दिनी शाखिनः यजुर्वेदिनः (लड़के के दादा का नाम) 
शर्मणः पौत्राय। 
तमण -गप्तस्य 


यस्यालीयत शत्कसीग्नि जलधिः पृष्ठं जगन्मरुडल 
दष्टायां धरणी, नखे दितिसताधीशः पदे रोदसी 
क्रोधे चत्रगणः शरे दशमुखः पाणो प्रलम्बाघुरः । 
ध्याने विश्वमसावधामिककुलं कस्मेविदस्मे नमः ॥ 
साहित्यदपंणे । 
कि गोत्रस्य (गोत्रका नाम) गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्य कात्यायन 


सूत्रिणः माध्यन्दिनी शाखिनः यनुर्वेदिनः (लड्के के पिता साम) 


शर्मण वव 


वर्मणः-ग प्तस्य 


लड्के का पुरोहित गोत्रोच्चारण के समाप्त होने पर चावल पष्प 
इत्यादि को लेकर वर ग्रौर कन्या के हाथों पर फेके प्रौर इन शब्दों को कहु । 


कन्या सोमाग्यवती मवतु, दीर्घायुम॑वत वरः। 


यजमान (कन्या पक्ष) का पुरोहित गो्रोच्चारण करे. _ 


या @न्देन्टु.ठपरएडयस्थदल्‌ या-शुभ्रवस्वात्ता, 


| 
| 





८ ॐ ) 


या वीणा वरदश्डमण्डितकरा या शवेतपद्यासना । 
या बह्मच्छतशङ्गभरतिधिदषैः सदा वन्दिता । 
सा ४ | ५160 ९९त्‌त। ग्वत [नेश्गाषजाडया हा ॥ 


कि गोत्रस्य ( गोत्र का नाम ) गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य कात्यायन 
सूतिणः साध्यन्दिनीश्चाखिनः यजुवेदिन :- ( लड़की के पड्दादा का नाम ) 


अणः त्नौ 
9 -- प्रपौत्रीम्‌ 
वर्मणः- गुप्तस्य 


रक्तां रक्ताम्बरं रक्कगन्धमालयविभूषिताम्‌ | 

चतुथं जां विनयनां माणिक्ययुकुरोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
शाङ्कशाषि्तचापदाडिमीरएष्पस्रायकाच्‌। 

धानां बहुमिनेतरर्दपसामोदशीतसंः ॥ 


, ( मेरूतन्त्रेवजं इवरीध्यानम्‌ ) 
क्रि गोत्रस्य ( गोत्र का नाम ) गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य कात्यायन 
सूत्रिणः मध्यन्दिनी शाखिनः यजुवें दिनः (लङ्कौ के दादा का नाम) शमं 
पौत्रीम्‌ । मंणः-गुप्तस्य 


काली तारा महाका षोडशी थुवनेश्वरो । 
भैरवी दिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 
वगला सिद्धविया च मातङ्गी कमलात्मिका। 





एता दश महाविद्याः धिडविया प्रकीततिताः ॥ 


( मुण्डमालातन्त्रे ) 
क्रि गोत्रस्य ( गोत्र का नाम ) गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य कात्यायन 
सूत्रिणः माध्यन्दिनी शाखिनः यजु्वेदिनः.( लडकी के पिता का नाम )-- 
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वुमंणः-गप्तस्य्‌ 





( २६ ) 
यजमान का पुरोहित गोच्ोच्चारण के समाप्त होने पर चावल पुष्प 
इत्यादि को लेकर वर श्रौर कन्याके हाघों पर फेकेश्रौर इन शब्दों को पटे-- 


कन्या सौभाग्यवती मवतु । दी्घायुमवतु वरः) 

इसके बाद उनके हाथों से वहपेडेलेले, इस विधि को पंजादीष 
"'हुथ लेवे'' श्रौर संस्कृत में '"हस्तबन्ध'' कहते है । 

दस मन्त्र को यजमान पठ 
दाताहं वरुणो राजा द्रव्यमादित्यदबतप्‌ । 
वरोसो विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णाठञयं विधिः ॥ 

सद्रूपेण 

(श्रहम्‌) भँ (दाता) यजमान (वरुणः) वरुण (राजा) राजा हूँ श्रौर 

(द्रव्यम्‌) देते योग्य कन्या का (ग्रादित्यदैवतम्‌) श्रादित्य देवता है। 


(विष्णुरूपेण, रुद्ररूपेण)* विष्णुरूप या रुद्ररूप (श्रसौ) यह्‌ (वरः) वर 
(प्रतिगृह्णातु) ग्रहण करे (श्रयम्‌) यह (विधिः) विधान दहै। 


--:9:-- 


कन्यादानम्‌ 


दाता शंख मे जल, कुशा, चावल, सुपारी, पुष्य, चन्दन शी लकड़ी को 
डालकरश्रौर उस शंख को भ्ररषे या किसी प्रौरडोने भ्रादिमें रखकर कन्या के 
हाथ को शंख के साथ जोड प्रर फिर पण्डित कन्या दान का संकल्प पट्‌ । 


नोट-कन्यादान के समय यजमान के दक्षिण क श्रोर स्त्री हो । 


भं विष्णुषिष्एर्षिष्णः तत्‌ सदय मासोत्तमे 


८ 


` 
१. श्रत केचिदाहुः-त्राह्मणजातीयो वरो विष्णुरूपः क्षत्रियश्च -रद्ररूपः, 


त उस्यजातीयवुरभृगोजृकशरद्भपप्मत्‌, केवलमत्र 
व्रस्य सवौ दीक्षा किवा वैष्णवी इत्येवर्थोऽभिभेत । 








( २७ ) 
माघे (सहने का नाम)' साचे (क का नाम) पत्ते शुभतिथो 


(तिथि का नाम) यथायोभ क्रणगुहृतं नच्त्रोपेतायां 
यां (गोत्र का नास) गोत्रो 






१- पितवा पितामहौ भ्राता सकरुल्यौ जननी तथा । 
कन्याप्रदः पूव॑नाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ 
प्रयच्छन्‌ भबान्नोत्ति भरणहत्यामृतावृतौ । 
ग्रस्य त्व भावे उातुणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌ ।॥ इति याज्ञवल्वयस्मृतौ 
साख पक्षतिथीनां च निमित्तानां च सवशः । 
उल्लेखनमकुर्वागो न तस्य फलभाग्वेत्‌ ॥ हेमाद्रौ 
कन्यादानसमारम्भे दाताशंखे समाददेत्‌ । 
दर्वाक्षिफलं पुष्पं ॒घन्दनं जलमेव च ॥ बृहत्पराशयः 
कन्य।दानात्‌ परं दानं न भरतं न भविष्यति । इतिवचनात्‌ 
भ्ररवमेधः क्रतुवरो वथा यज्ञेषु चोत्तमः । 
एवं सर्वेष दनेष्‌, कन्यादानं प्रशस्थते \\ इति गौतमः 
प्रद्धिरेव द्विजाग्राणां कन्यादानं प्रहस्यते । 
इतरेषान्तु वर्णानामितरेतरकाम्थया ॥ मनुः 


विनाद्भैश्च यत्स्नानं यच्च दानं विनोदकम्‌ । 
भ्रसंख्यातङ्च यज्जपं तस्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ भरद्कियाः 

ननु -समस्तं दानादिकृत्यजातं दिवसेभ्नुष्ठीयते, किमिति कन्यादानं रात्राविति 
चेच्छण्‌-कन्यादानस्य रात्रावपि नि ष्टत्वात्‌ तथा चात्र मनुभगवानाचष्टे-- ` 


“ग्रहणोद्राह्‌ संक्रान्तर्यात्राति प्रसवेषु । 
व्छएनद््तप्क्रि,क एनस एवुगिन्‌ दया 18111111. 01011260 0 €68700ी71 





(क) 
-लडके का पुरोहित पठ़-- 


(गोत्र का नाम गोत्रस्य यथोक्रप्रवरस्य (लड़के के पड़दादे 
का नाम) 
रमण 


वदनन्त प्रपोतराय 
(गोत्र का नाम) गोघस्य यथोक्रप्रवरस्य ( ल्डके क दादा 


का नाम) 
शर्मण 


नन्‌क्लपोनाय 
( गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्य (लड़के के बाप 


कानाम) 
शमेण 


व्मणः-ग स्खएताय 


२--लडकी का पुरोहित पठे 


(गोत्र कानाम) गोत्रस्य यथोक्यप्रवरस्य लड़की के पड़दादा 


का नाम) 
रमण 


वर्मणः नस्ल प्रपोतीम्‌ 
( गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोक्तप्रषरस्य लडकी के दादा 


का नाम) 
श्म॑ण 


(गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य ( लडकी के पिता 


का नाम) 
रमण 
©6-0 1111 य्न्‌। ( 41810110. 01011760 0\/ 66800011 


(| 


३- लड़के का पुरोहित पठे 


(गोच का नाम) उतुस्य्‌ यथीक्तप्रब॒रस्यं ( लडके के पड़दादे 
का नाभ) 


च | १1) मे 
"==> (|| || छ 
वमेणः-गप्तस्य" १५८०॥६॥ 
मे [= म ग्यानेन न्द नन्नूः + विनं 
(गात्र काना म) 1 [ (त ९०८ ।९॥। प्रर स्य ( लड़के कै दादा 


का नाष) । 
शसणः स 
------- ॥ | 
वञ्चणः-गृप्तस्य ५“ « 


(गोत्र का नाम) ज्रौ पृथौ ्कप्र्रस्यं ब केके वापक्ा नाम 


शजम 


वृसंण नस्तस्य 


४-- लडकी का पुरोहित पढे-- 


(गोत्र कानाम) गोत्रस्य यथोक्कप्रवरस्य (लडकी के पड़दादे 


का चाम )। 
शमेण 


सण नत्तलप्रपोत्रीम 
गोका नामोगोत्रस्य यथोकतप्रवर्स्य (लड़की के दादा का ताम) 
उवगनुव्त्पौतीम्‌ 
(गो का नाम) गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य लडकी + बाप 


कानताम )। 


रमण 
प्रन (01601101 48171711. 01011260 0४ 6068001 


| 
॥ 
। 
। 
| 
| 





( ३ ) 


४--लडके का पुरोहित पठे 


(गोचर का नाम) गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य (लड़के के पड़दादा) 


का नास) 
शमेण 


वमणः-गप्तस्य प्रपौत्राय 
(गोत्रकानाम गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य ( लड़के के दादा 


का ताम )। 
शर्मण 


मंणः-गप्तस्य पोत्राय 
(गोत्र का नाम गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य (लडकेके वापकरा नाम) 


शर्मणः 


बर्ःनुप्तस्य पएताय 





--लड़की का पुरोहित पठे 
५ क 


(गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य (लडकी के पड़दादे 


का नाप) 


शर्मणः । 
वमेणः गुप्तस्य प्रपोत्रीम 





गोव का ना) गोत्रस्य यथोक्तप्र वरस्य (लडकी के दादे का नाम) 


तननुलल्पोत्रीम्‌ 
(गोत्र का नाम) गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य ( लडकी के बाप 


का नाम) । 
शमेण 


तमणः-गुष्तस्य पुत्रीम्‌ 
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६ ९ ॥ 


मम ससस्तपितणां च समस्तपापत्य-पू्क- 
कर्पकोरि-शदादधि-निरतिंशय-सानन्द-बह्मलोक- 
महीयमानाटि-याल्जीव-पएवपोतादि सकलङदटुम्ब- 
सहिवात्मीय-कलेदरानामय-दीवायुष्ययुक्क- धनधा- 
न्य॒स॒भदधि विशिष्ट-बहुवरदुखमोभावाप्त्यनत शतक्त 
शोऽश्येष-राजस्य-गरहयेध-ज्योतिष्टोमान्गिष्टो 
माहिथाग ओटिशौः दशशणोत्तर-धेन्वऽनडयान्‌-रथ 
वानियर्वसस्यरस॑परणं -दवैरतनोपशोधित-सवष्थ्वीदान- 
जन्य-पमपस्यप्राप्तयु्तरेवतकन्याशरीराबस्थित- 
रोमसमसंस्ययुगसहसावच्चिन्न-परमानन्दभोगा- 
स्पदावाधिसहितविदिष वाधौत्तर कल्पकोटि शता- 
बल्लीदश्रीविग्यलोक्वासकामनया अनेन वरेण 
अस्यां कन्यायाप्‌ उत्पादयिष्यमाणसंतत्या हदशा 
वरान्‌ दादशपरान्‌ पुषा्‌ पवित्रीकतुम्‌ आत्मनश्च 
श्रीलदमीनारायणएप्रीतये च ( चक्की के गोत का नाम) 








प्रपितामहं समारभ्य गोत्र प्रवरादि संयुतम्‌ । 
` ~ कुलसम्बन्धकरणं त्रिस्विर्वारमुदीरणम्‌ ॥ 
तसभ्वन्थाना्भुः्तवेकयोनिकतस्क्सुतपम्‌ ८ 0२७५ 0४ ०6706 
भन्यत्‌ कोचेन नस्थेत्‌ इदं तु न विनश्यति ॥ मगुवचनम्‌ ` 


(८. । 


गोां यथोक्कप्रवरां (लडकी का नाम) नाम्नीम्‌ इमां कृन्या 
पुस्नता यथाशक्त्यलंक्ता गन्धायचितां वस्रयुगा 
च्च्ना प्रजापतिदेषतां चकर गन क नर्गोत्राय यथो क् 
प्रवराय माध्यन्दिनीशाखाध्यायिने (लड्के का नाम) 


शमणे विष्णुरूपिणे ब्राह्मणाय वराय 


कगे चलप मनय जतय पतितेन तुभ्यमहं संप्रददे। 


५ ० < ~ > 
कन्या दान के संकल्प के वाद यजमान शंखी जल सहित कन्था के 
दाएं भ्रष्ठ को वर के दाए हाथ में देवे । वर उसी समय कटै 


ओं सस्ति" 


' वर इस मन्त्र को पठता हुश्रा कन्या के हाथ को ग्रहण करे 


. ओं चयोस्तवा ददातु प्रथिवीत्वा प्रतिग्रहात्‌ । 

कोई २ जातिये यह पर हस्त लेपन भी करती हैँ प्र्थात्‌ कन्याके 
हाथों पर हल्दी से लेप करती है। ,. 

( चयौ: ) श्राकाशरूप पिता ( त्वा ) तुमह ( ददातु ) देवे (पृथिवी) 
पृथिवी रूप वर ( त्वा ) तुम्हँं ( प्रतिगृह्णातु ) ग्रहण करे । 

कन्या दान की दक्षिणाः के लिये यजमान स्वणं° की भुन्दरी को श्ररवे 
मे डले श्रौर पण्डित इस संकल्प को पढे 


___ ओं अद्य .कृतेतत्‌ ऊन्यादान-ग्रतिष्ठाथ-मिदं 


१--उहः खल्लवपि -न संलिङ्खं नं च सर्वाभिविभक्तिभिवेद मन्त्रा निगदिताः । 
1 ते चावदयं यज्ञगतेन, परुषेण यथायथं विपरिणमयितय्पराः। महाभाष्यम्‌ 
दशान्दसप्तमासाः त्रिदिनाधिक यदा भवेत्‌ । 
कन्यानामान्तरं धृत्वा चोद्राहमूपकल्पयेत्‌ ॥ 
२--हतं यज्ञमदक्षिणम्‌ । । [मतैः ; {६41 
३- वेदोपनिषदे चेव सवकर्मसु दक्षिणा । सवत्र तु मयोदिष्टा भूमिर्गावोऽथ कांचनम्‌ । 
बेजवापः-- शिवे ्रोद्‌ भवं यस्माद्रजतं ।पतृवल्लभम्‌ । र ५ 


गलं ं येः वश्ये नत © च ञ्‌ 
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( ६३ ) 
स्वाङ्ग लीयक-मग्निदेवतं ( लड़के के गोच का नाम) 
गोत्राय यथोक्त-प्रवराय (लङ्क क म) र्ग वराय 


णे-गृप्तस्य 

ल्रणा त म्‌ = ना ट्‌ = 

दिए तुभ्यम्‌ह सव्र । यह सोने की श्रंगूढी लडके को देवे, 
स्रो तति > 

लडका इसे लेकर ॐ॥ ९५।९९ यह कहे श्रौर श्रपने दाएु हाथ की छोट 

अंगुली के साथ कीश्रंगुली मे धारण करे । 

फिर लड़का इस सन्त्र को पठ्‌ -- 

ओरं ~) दात्‌ कस्म = 

"छं कोऽटात कस्यारटात्‌ कमा्दात्‌ कामायाः 

छ सो ट्‌ [ त ॥ न ४ क 
द्‌।त्‌ क्सो दाता कामः प्रति-श्हीता कामतत्ते । 

( कः ) कौन ( श्रदात्‌ ) देता है ( कस्मा ) किंस को ( श्रदात्‌ ) 
देता है ( कामः) इच्छा ( श्रदात्‌ ) देती है ( कामाय ) इच्छा के लिये 
( श्रदात्‌ ) देता है इसलिए (कामो दाता) इच्छाही देने वाली है (कामः) 
इच्छा ही (प्रतिगृहीता) लेने वाली है इसलिए (हे काम) हे इच्छे ! एतत्‌ 
यहु (ते) तेरा खेल है । 

इसके बाद वर कन्या के दाए हाथ को अंगुष्ठ सहित पकड श्रौर इस 
मन्त्र को पठ्कर कन्था का हाथ छोड देश्रौर लडकी का नाम उच्चारण 
कृरे नाम के श्रन्तमें देवी शब्द श्राना परमावर्यक है । 


ओं य॒देषि मनसा द्रं दिशोदपमानी वा) 
हिरस्यपणों वकणः स ता मन्मनसां करीव । श्री 
(लडकी का नाम) देवी । 


१- कामो दाता गृहीता च कामः कामस्य साधनम्‌ । 
कामाय सकलं तस्मात्‌ कामः साफल्यमाप्नुयात्‌ ॥-स्वपितुपादस्य श्लोकः 
२- पित्रा प्रत्तामादाय गृहीत्वा निष्क्रामति इति सूत्रम्‌ । 
““गृहीतकथीकै सेवि 'पठन्मिमे षल्न्ण्नलिमुनत्‌प छा वएएपल्हुक्रे नास्ति । 











(. + 


हें कन्ये ! ( यदा ) जब ( मनसा ) तुम्हारा चचल चित्त ( दिशा ) 
दिशाश्नों के ( श्रतु ) उदेश्य से ( पवमानः ) वायुकी (वा') तरह ( दूर) 
बहुत दूर ( एषि ) चला जाता है तब (सः) वह॒ वायु ( हिरण्यप्णैः ) 
सू््यं श्रौर ( वैकर्णः ) श्रग्नि ये तीनों देवता ( त्वा) तुभ को (सन्सवसा) 
मेरे मन के श्रघीन (करोतु) करः 

कन्या के पिताके पीचचे दक्षिणकी श्रोर मुख करके एक नौजवान 


भ्रादमी श्राज्नपत्र से संयुक्त जलसे भरे हए कलश को श्रपने दाए केन्धे 
पर प्रभिषेक तक च्नुपचाप उढठाए रकव्चे । 


इसके बाद कन्या का पिता कहे कि तुम दोनों श्रापस में देखो एेसा 
कहने पर वर श्रौर कन्या श्रापस में देखें श्रौर देखते समय वर इन चार 
मन्त्रों को पटे. 


ओं अधोरचचुरपतिऽनयेधि शिवा पशुभ्यः 
घमनाः । छवचांः वीरसूर्देवकामा स्योना शन्नो 


© 


भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 


हे कन्थे ! त्‌ (ग्रघोरचक्षः) सौम्य दृष्टि वाली (एषि) हो (शअरपतिष्नी) 
पति की श्राज्ञा भंग करने वाली मत (भव) हो ( पशुभ्यः ) पञ्चशरो 
कौ तरह भ्राधित नौकरों पर (शिवा) कल्याण करते वाली हो (सुमनाः) 
प्रसन्न चित्त वाली हो (सुवर्चाः) तेज वाली हो (वीरमुः) वीर पुतो को पेदा 
करने वाली हो (नः) हमे (शम्‌) सुख देने वाली हो (द्विपदे) मनुष्यो पर 
तथा (चतुष्पदे) चौपायों पर (शम्‌) कल्याण करने वाली (भव) हो । 


आं सोमोऽददद्‌ गन्धर्वाय गन्र्वोऽदददग्नये 
रयिनच्च पुवां्ादादग्निर्मह्यमथो इमाम्‌ ॥२॥ 
1 गानो ~ वोष्ट्रस्य लम्बेते प्रि 
वा बोध्यः, सिद्धान्तकौमुदी । 
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वट 1 न= = 
यो वत्सतरौ मम" इत्यत । त्ववा व शब्दो वा शाब्दो 


{` २१.) 


(सोमः*) चन्द्रमा ने ३० मास भोग करने कै बाद (गन्धर्वाय) 
सूयं के लिये (प्रददत्‌) तुमको दिया भ्नौर (गन्धवेः) सूय्ये ने भी उतना ही 
समय भोग कर ( श्रण्नये ) श्रभ्नि के लिये तुमको ( श्रददत्‌ ) दिया श्रौर 
उसने भी (्रथः) इसके बाद (मह्य) मेरे लिये (इमाम्‌) इस कन्या को 
(च) श्रौर (रथि) धन (पुत्रान्‌ ) पृं (च) भौर धमं को 
(च्रदात्‌) दिया । 





श्रं सोमः प्रथमो विविधे गन्धवों विविद 
उ तरः तत याष्नदह पतस्वरायस्तवं मनुष्यज्ञः ॥२॥ 


हे कन्ये } ( सोमः ) चन्रमा (ते) तेरा (प्रथमः) पहला (पतिः) 
है । जिसे ( विविधे) तुभ को जन्म दिन से प्राप्त क्रिया । 
( उत्तरः ) श्रढाई वषं भौगने के बाद ( गन्धवैः) सूयं ॑ तुम्हारा 
ग्रढाई से पांच वषे तक दूसरा पति हुश्रा। इसके श्रनन्तर पांच से साद 
सात वषे तक्‌ ( भ्रग्ि) श्रग्िनिदेव ( ते ) तेरा (तृतीयः) तीसरा (पत्तिः) 
भर्ता बना । 

वैसे ही (ते) तेथे लिये जीवन पर्यन्त (तुरीयः) चौथा ( मनुष्यजः ) 
मनुष्य से उत्पन्न हुश्रा मै पति हृभ्रा हूं । 


ओंसा नः पूषा शिवतमा मीरयसा न उङ्‌ 
उशती विहर यस्याश॒न्तः प्रशम शेफं यस्या- 
यु पा बहो तिविष्ट्यै ॥४॥ 


जो जगत्‌ का चक्षु ( पूषा) सूयय देवता है (सा) वह इस स्त्री 


को (शिवतमां) कल्याण गुण शोल स्वभाव वाली बनाकर (नः) हमारे प्रति 


१-सोमो रूपं ददौ स्त्रीणां गन्धस्तु शुभां गिराम्‌ । 
पावकः सवंमेध्यत्वं मेध्यावे योषितो द्यतः ॥ 

२- पूर्वं स्वियः सुरेमु क्ता सोमगन्धरववव्भिभिः । 
प्रतिषध्य" शक्षाश्वै परिशधर्वतीन्पशी मभत"। ५ 0 €06810ग1 





। 


(३६ ) 


(ईरय) प्रेमवाला बनाए (सा) वह स्त्री (नः) हमारे से (उशती) सुख 


प्रौर पुत्रों की कामना करती हुई ( ऊरू ) जंघाश्रों को (विहर) पसारे 
(यस्याम्‌) जिस स्त्री को योनि में ( उशन्तः ) सुख ग्रौर पूत्रो को इन्छा 
करने वाले हम (शेफम्‌) ' लिङ्ध को प्रहराम) प्रवेश करते है म्रौर (यस्याम्‌) 
जिस स्त्री मे (उ) हौ (बहवः) बहुत (कामाः) मनोरथ धर्म, पुत्र, रति भ्रादि 
सुखो को प्राप्त करते है, किस लिथे-(निविष्ट्ये) सायुज्य नामक मुक्ति के 
लिये । 

लड़केः का पुरोहित कृशा कै बने हुए पूलेको लेकर उसे श्रग्निकौ 
तीन प्रदक्षिणा करा कर वर श्रौर कन्याके पैरोंके नोचे रखदे। 

वर श्ररधेमे जल पुष्प सुपारी इलायची दक्षिणा प्रौर मौली (कलावा) 
कौ (तन्तु) को उलि ग्रौर पंडित ब्रह्मा की वर्णी का संकल्पः पदे-- 


ओं रय कर्तव्य विवाह होप कम॑णि कता- 
कृता वेचण रूप ब्रह्म कम॑ कतु म्‌ कव क गम) गोत्रम्‌ 
(्राह्ण का नम) शमांणं ब्राह्मणमेभिः पुष्प चन्दन 
ताम्बरूत बापोमित्रह्मत्वेन वामहं व्रणे । 


वर मौली कौ तन्द को लेकर ब्राह्मणके दाएः हाथमे बाधि ग्रौर 


. बाधते समय ब्राह्मण इस मन्त्र को पट । 


ओं व्रतेन दीचामाप्नोति दीत्तयाप्नोति दक्िणाम्‌ 
दक्निणा श्रद्धामाप्मोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 


१ पृच्छे शेफच लिगे तु शेफं केशे भगे तथा । 
मगलिगोद्धूवे केशे शष्पन्तु समुदीरितम्‌ ॥ इति केशव चनम्‌ । 
२- ततोऽग्निं प्रदक्षिणीकृत्य परचादगनेरहतवस्त्रवेष्टिततुणपुलके कटे वा दक्षिण- 
पादं दत्वा वधू दक्षिणत्तः कृत्वा तामुपवेशय स्वयमुपविशेत्‌ । 
परन्तु इयं प्रथा श्रसिमिन्‌ पंचनद प्रान्ते नास्ति। + 
केचिद्‌ भ्रत्र मना त्रिः प्रदक्षिणा कतंत्या इत्याम्नन्ति । 
३--संकल्प एव ष स्यात्‌ स्नानदानादिकमं 
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कात्यायनः 





( ४७ ) 
वरः ब्राह्मण को दक्षिणा श्रौर सुपारी इत्यादि दे दे श्रौर ब्राह्मण कह- 
ओं वरृतोस्मि 
वरब्राहमण को क्टे-युथू विहितं कृं कु । 
नण क्दे-कूरबाि । 


फिर वर दोबारा श्रे ये जल पुष्प सुपारी इलायची दक्षिणा भ्रौर 
मोली की तन्द डाले श्रौर पंडित होता की वर्णी का संकल्प पट्‌ । 


ओं अद्य कतंव्य विवाह होम कमणि दत्‌ 
कृषं कतु म्‌ (गोचर का नाम) गत्र जाद्यण का नाम) शु- 
माणं बाह्मणएमेभिः पष्पचन्दनं ताम्बूल वासोभिह।- 
तृतवनं त्वामहं व्र । 

वर्‌ मौली की यन्द लेकर होता कै दाए हाथ बि श्रौर बाधते 
समय होता इस मन्त्र को पढ -- 


ओओ वृतेन दीचाभाप्नति दीचयाप्नोति द्‌ ्िणाम्‌ । 

द्निणा श्रदामाप्नोति श्रद्धया सव्यमाप्यते ॥ 

वर होता को दक्षिणा प्रौ सुपारी इत्यादि देवे ग्रौर होता कहै- 
ओरं ब्रतीस्मि। | 

फिर वर होता को क्हे-युथा विहितं कं कुर्‌ । 

ठत क्दे-कृश्वाणि । 

ततोऽनेर्दलनिणतः शुद्धमासनं दवा, तदुपरि 
प्रगग्रान्‌ कुशनस्तीय्यं, बरह्माण-ममिन्‌ प्रद्चिण- 
करे शामोयः अनस ^ मेन्जह्य(-पपरेःय भिधाय 








॥ 
। 
। 
1 





( ३८ ) 


कल्पितासने उपवेशयत्‌ । ततः प्रणीतपावं पुरतः 
कृतवा, वारिणा पररय, कृशेराच्चाय, ब्रह्मणो 
सुखमवलोक्याग्नेरुत्तरतः कृशोपरि निध्यात्‌ ॥ 


इसके बाद श्रग्नि के दक्षिण" की तरफ, शुद्ध श्रासनः को देकर, उसके 
ऊपर पूवे की तरफ है श्रगला भाग जिनका, एेसी कुशाभ्रों को बिला कर 
बरह्मा को भ्रगिनि की प्रदक्षिणा कराकरलेश्राए। यहाँ श्राप मेरे इस विवाह 





१ दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीय्यं इति सूत्रम्‌ । 
यमो वैवस्वतो राजा वसति दक्षिणदिशि । 
तस्मात्‌ संरक्षणाथं हि ब्रह्मा तिष्ठति दक्षिणे । 

र चटकाघानन्यायेन बहुत्वेऽपि त्रिभिः कुशे राच्छादयेत्‌ । 
ब्रह्माचाय्यंप्रणी तानामासनं च त्रिभिः कुरः । 
य द्वभ्यां नेकदर्भेण ऋषयो बहवो विदुः ॥ 
यजमानः शुचिः स्नातः श्रद्धायुक्तो जितेन्द्रियः । 
पादशोचाधेवस्त्राद्यं राचार्यादोन्‌ सप्रचंयेत्‌ ॥ 
द्वादशा गुलदी्ेण चतुरस्रः सगतंकः। 
भस्थमात्रोदकग्राही प्रणोता चमसो मवेत्‌ ॥ कुशकण्डिकाभाष्यये । 
कुशाऽ्लामे काशादयः गृहीतग्या इति वेदिकन्यायम्‌ । 
कृमिक्रोटपतंगाइच विचरन्ति महीतले । 


इत्यग्निगृह्य । 


वसिष्ठचनम्‌ । 


तेषां संरलणार्थाय परिसमुह्य ति कथ्यते ॥ बादरायणः । 
पुरा इन्द्रं ण वज्रं ण हतो राजा महासुरः । 
व्यापिता मेदसा पृथ्वी तदथं मुपलेपनम्‌ ॥ भ्राचा््य॑; । 


फलेन फलमाप्नोति पुष्पेण श्ियमृच्छति । 

पत्रेण घनलामदच दीर्धमायुः कुशेन तु ॥ संग्रहकारे त्रिरेखाकरणम्‌ । 
ये भ्रमन्ति पिशाचाद्या श्राकाशस्य तु वामतः। 
तेषां प्रह रणार्थाय उद्धत्य कथितं नरः ॥ 
भ्रग्निमानीय पात्र तु प्क्षिपेदक्षतोदकम्‌ । 

यं वं नव कुर्वीत यजमानभयावहम्‌ ॥। 
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मं ब्रह्मा बनो एेसा कह कर, कल्पित श्रासन पर ब्रह्मा को बिठलाए । इसके 
बाद प्रणीतापात्र को उनके श्रागे रख कर, उसे जल से भर कर, कुशाग्रो 
से ठांप कर ब्रह्मा के सुल को देख कर श्रग्नि कै उत्तर की तरफ कुशा के 
ऊपर रख दे । 


( ततः पएरिस्वरणं ) बहिषश्चतुथ-माम-मादाय 
्रगनेस्यादीशानांतं अहणोगिि-पयतं नऋ त्याद्‌ 
वायव्यातिम्‌ अभिनिः प्रसीतापयतं ततोग्न-हृत्‌रत 
पञ्चिम-दिशि पवितच्छेदना्थं इुःशत्रयं पवित 
करणार्थं सायमन्त्मभं-कुशपनदहुयं प्रीत्तीपात 
्राज्यस्थाली-संमाजनाथ-कुशतयम्‌ उपयमनाथ 
वेल्ीरूप-क्‌शवयं सपिधस्तिक्लः क्ष वः आज्य षट्‌ 
पचाश-इत्तर-वर-यष्टि-शत-दया-वलिन्नं तंडल- 
पएपात्रम्‌। 


(इसके बाद कुशा को श्रग्नि के चारों तरफ बिचछाना) ६४ के चतुर्थं 
भाग १६ कुशाभ्रों को लेकर, श्रग्नि कोण से ईशानकोण तकं ४ कुशा धरे। 
ब्रह्मा से अ्रग्नितक ४ कुशा धरे। नैऋतकोण से वागुकोण तक ४ कुशा धरे । 
ग्रसित से प्रणीता तक ४ कुशा रख देवे । इसके बाद श्रगिनि से उत्तर की तरफ 
परिचम दिशा मे, पवित्र छेदन के लिये तीन कुशा रखे । पवित्रा बनाने के 
लिये श्रग्रभाग सहित श्रौर बीच के पत्ते से रहितदएेसे दो कुंशपत्र 
प्रोक्षणीपात्र, घी का बरतन', संमार्जन के लिये तीन कुशा, उपयमन के लिये 


१--भ्राज्यस्थाली तेजसी मुत्मयी वा । 
श्राज्यस्थाली मृन्मयी वा प्रकतंव्याग्निकमेसु । 


पन्थि क वेवि कासेत्‌॥ ००च्कपदवि 
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( ४० ) 
| वेणी रूप तीन कशा, तीन समिधा, * स.वा,> घी, वर के २५६ मुदरी प्रमाण 
| चावलोंसे भरा हूभ्रा पात्र" । 





१- न जीर्णा दविदला स्वा वक्राः सशिखरा: कृशाः ।, 
दीर्घाः स्थूला घृणैजु ष्टाः कमेसिद्धिविनाशकाः ॥। मरीचिः 
स्थूलया हीयते लक्ष्मीः कशया जायते क्षयः । 
| द्विघया नैवरोगः स्यात्‌ कीटद॑ष्टाथेनारिनी ॥ 
| षं प्रकूवंते दीर्घा प्राणघ्ना निस्त्वचः स्मृताः । 
। सक्षीरा ताधिक्रा नोना: समिघः सवेकामदाः ॥ 
। ्ाद्राः सत्वक्‌ समाविद्धा तजंन्यंगुलवतु लाः । 
। ईदृशीं होमयेत्‌ प्राज्ञः प्राप्नोति विपलां धियम्‌ ॥ 
। श्रौते स्मातं च तत्रोक्ता: समिधः परिकीतिताः। 
। पलाशफल्गुन्यग्रोधाः प्लक्षाश्वत्थविकङ्कुताः 
| उदुम्बरारतथा विल्वो चन्दना यज्ञिपाङ्च ये ॥ 
समिदथं प्रशस्तास्तु एते वृक्षा विशेषतः । 
सरलो देवादारुर्च शालश्च खदिरस्तथा । 
बब्बुलं विहाय ग्राह्याः कण्टकिन इत्येके । 
। २- खादिरेण स्‌.वः कायः पालाशेन जुहु भेवेत्‌ ॥ 
। तदभावे पलाशस्य पणाभ्थां हृयते हविः । 
पलाशपर्णाभावे तु पर्णेवा पिप्पलोदभवेः ॥ कुशकपण्काभाष्ये । 
/  शादिरः स्वः, कात्यायनश्रौतसूत्रम्‌ । 
| (./ ३-श्राज्यार्थे गोघृतं ग्राह्य तदभावे च तेलमपि इष्यते । गोमिलाचाय्यैः । 
उत्तम गोधुतं ज्ञेयं मध्यमं महिषीधृतम्‌ । 
श्रघमं छागलोजातं तस्माद्‌ गव्यं प्रशस्यते ॥ पिगलमतम्‌ 
भ्राज्यामावे गृहीतव्यं सतेल तिलसंभम्‌ । 
तदभावे यवत्री हिषश्यामकान्यतमो भवेत्‌ ॥ 
घृतं वा यदि वा तेलं पयो वा दधि पावकम्‌ । 
श्राज्यस्थाते नियुक्तानामाज्यशब्दो विधीयते ॥ 
४--श्रष्टमुष्टिमेवेत्‌ कुञ्चः कुञ्चाष्टौ च पुष्कलम्‌ । 
पुष्पकलानि च चत्वारि पूणेपात्रस्य लक्षणम्‌ ॥ 
पवदुरतमु कच तर्धाी्तप्नधननं वपं १ वजिन्िण्ट्रिद्मपण्ये । 





[= 
१ श्समी शमयति रोगरान्‌ इति शमी । 


( ४१ ) 
पविव्रलेदनङ्शानां पएर्वपूवैदिशि कमेणाषाह- 


` नीय । मथ तस्यामेव दिशि अस्ाधारण-वस्तृन्यु 


पकल्पनीयथानि तव शमीपलाशमिश्रा लाजा टष- 
इपलं क भ्राता शपः दृदपुसषः अन्यदपि 
ुक्तमालेपनादि द्रव्यम्‌ । ततः परक्निवेदनङशेः 
पवित्रे चित्वा सपविन्रेण प्रणीतोदकं विश्रोत्नणी- 
पाच निधाय अनाभिकांशष्डाभ्यां उत्तराग्रं परिव 
गृहीता चिकतपवनं ततः प्रो्तणीपात्स्य सव्यहस्त- 
करणम्‌, अनामिकाशष्ठाभ्यां पविते गृहीता विषह 
गनं प्रणीतौदकैन प्रीत्तणी प्रोचणएम्‌ । 


इन सब वस्तुओं को पवित्रछेदन कौ कुशाओं से भ्राम पूवं पूवे कौ 
तरप्‌ क्रम से रखता जाए । हइसके वाद उसी दिक्षा वैँ इन जरूरी वस्तुओं 
को भी दकट्ा करे। वेये है । जंडी के पत्तों 'से धिली हई फुट्लियांः, पत्थर, 
लडकी के भाई, छाज, कोई ऋष्टपुष्ट पुरुष तथा श्रौर भी उस विवाहं के 
योग्य श्रालेपनादि द्रव्य रखे। फिर पवित्रा बनाते वाली कुशाभ्रो 
से पवित्रे को बना कर, पवित्रा सहित प्रणीता के जल को हाथ में लेकर तीन 
वार प्रोक्षणीपात्र मे डालि । ग्ननाभिका श्रौरश्रगुष्ट इन से पवित्रं के ्रग्रभाग 
को श्रागे करक ग्रहण करे। इसके बाद प्रोक्षणीपात्र का जल तीन बार ऊपर 


२ लाजाः लज्यन्ते भृज्यन्ते इति लाजाः । 

३ विस्तारो दृषदः प्रोक्तो द्वादशाङ्खलसंख्यया । हरिहरभाष्ये । 

४-- पवित्रं द्विदलं प्रोक्तं ब्रहग्रन्थिसमन्वितम्‌ । 
प्रीरेशंसैरविविक्नेणं'एनि्रौयव कुमग्विल्‌ 1510710. 00२०५ 0/ ०6 वाणं 














(२ ) 

को उचछले । प्रोक्षणीपात्र को वांएं हाथ में रखकर दाहितः हाथ की 
ग्रनामिका भ्रौर अरगुष्ठसे पवित्रो को ग्रहण कर तीनवार जल को ऊपर की 
तरफ्‌ फंके । इसके बाद प्रणीता के जल से प्रोक्षणीपात्र को सिचन करे । 

ततः प्रोक्तणीजलेन यथासादित-वस्त-पेचनं 
ततोऽगिनिप्रणीतयोर्मध्ये प्रोचणीपा्-निधानम्‌ 
आज्यस्थार्या-माल्य-निर्वापः ततोऽधिश्रयएं वतो 
ज्वलित-तृणादिना हविष्टयित्वा प्रदचिए कमेण 
पर्यग्निकरणं ततः स वप्रतपनं कृता संमा्जन-- 
शाना-मगररंतरतो मूले्वाह्यतः स॒ व-संमा्ज॑नं प्रणी- 
तोदकनाभ्युदय एनः प्रताप्य स्‌ बं दचिएतो निद 
ध्यात्‌ आल्यस्यागनेखतारणएप्‌। 


इसके बाद प्रोक्षणी के जल से पूवं स्थापित वस्तुश्रों को सेचन करे । फिर 
भ्रन्निश्रौरप्रणीतापात्र के सध्य में प्रोक्षणीपात्र को रख देना चाहिये । फिर 
भाज्यस्थाली मे घी डालकर श्रग्ति पर चढा देगे | श्रोर फिर एक कुशा रो 
जला करप्रदक्षिणक्रम सेषीकेचारों श्रोर घुमा कर प्रगति में डलि। 
इसके बादस्वे को तपाए । तपाकर संमार्जन कुशाभ्रो के श्रग्रभागसेसवे 
के बीच श्रौर मुल भागसे बाहर सवे को शद्ध कर, प्रणीताके जलसे 
सेचत पूर्गक फिर दुसरी बार तपाए श्रौर तब उसको भ्रग्निके दक्षिण की 
भ्रोर रखदे । फिर उस घी को श्रग्ति से उतारे । 


तत _ आज्यस्य प्राक्ञणीवदुरपवनं अवेद्य 
सत्यपद्रभ्ये तन्निरसनं एनः पूर्ववत्‌ प्रत्त णएीवहुःपवनं 
पत. .उपयमनङ्न्ान्‌, तमहस्तेनादायु उत्तिष्ठन्‌ 


( ९ )} 


प्रजापतिं मनसा ध्यात्वा तष्णी-मण्नो घरताक्घा 
सिधस्तिश्चःचिपेत्‌ तत उपविश्य स॒ पकित्रप्रोत्न 
एयुदकेन-प्रदचिए-कपमेणाग्निपयु चणं कृत्वा पविते 
प्रलीतापघ्रे निधाय पातित-द्िए-जाबः कुशेन 
ब्रह्मतान्वारम्धःघमिद्धतमेऽगनोल् वेणास्याहतिं चही 
तिं तवाघारादरभ्य इदशाहुतिष वत्तदाहत्यनवरं 
स॒ बावस्थिताहुति-शेषष्ठतस्य प्रोचणीपात्रे प्रेष ॥ 


इसके बाद घी को प्रोक्षणीपात्र की तरह पवित्रो से उछाल श्रौर 
देखे कि यदि उसमें कोई मक्खी इत्यादि ग्रपविच्र वस्तु हो तो उसको निकाल 
कर फक देना चाहिये । फिर प्रोक्षणीपात्र के जल को पवित्रो से उछाले । 
इसके बाद उपयमन कुशाश्रों को वाये हाथ लेकर खड़ा हो जाये श्रौर पहले 
रखी हृई तीन समिधाश्रौं को घृत में भिगौ कर मन में प्रजापति को ध्यान 
करै चुपचापश्रग्निमें डाल देवे फिर बैठ कर पवित्रो सहित प्रोक्षणीपात्र का 
जल हायसें लेकर प्रगिनि के चारों तरफसेचन करे श्रौर पवित्रो को प्रणीता पाच 
मं रख देवे इघके बाद दाहिने गोडे*को नवाय (लुका) कर कुशासेया मौली 
ब्रह्मा के साथ पिरो हुई श्रग्नि भे स्‌े से घी कौ श्राहुतियां देगे इन श्राहुतियोमे 
ग्राधारं भ्राहुतियों से लेकर १२ ग्राहुतियों तक सव घे रहे शेष घी को प्रोक्षणी- 
पात्र मे डालता जाए ॥ 


आधार नाम वाली २ आद्टतिथां 


( ॐ प्रजापतये स्वाहा । श प्रजापतये 
(इते मन से पह) (२) 3 इद्रय स्वाहा । इदमिद्राय । 


--दक्षिणं पातयेज्जानु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा । 
पीियषिसतनीति पितत सीरिधरशपिषे वण्ोरभिलीधषयसिदुभीष्य । 

















( ५ ५ 
आऽय भाग वाली २ आहूतियां । 


न + 


(३) ॐ अअगनये स्वाहा । इदमग्नये (४) ॐ 

सोमाय स्वाहा । इदं सीमाय । 
महान्याहति नाम बाली ३ आहृतियां । 

(५) ॐ भृः स्वाहा ।. इदमग्नये (६) ॐ युवः 
स्वाहा । इदं वायवे (५) ॐ स्वः स्वाहा । इदं धुयाय । 
प्रायश्चित नाम वाली ५ आहूतियाँ । 

(८) ॐ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विहाव्‌ देवस्य इडो 
अवयासिपीष्ठाः। यजिष्ठोवहनितमः शोशुचानो विश्वा 
दर षाः पि प्रषु युगध्यस्मत्‌ स्वाहा । इदभनी-वषण- 
भ्याप्र । ॐ सलन्नो अग्ने ऽवभो भवोती नेदिष्ठो 
अस्या उषसो व्युषटो। अवयच्छनो वरण रराणो 
वीहि सृडीक०सुहवो न एषि स्वाहा ॥ इदमग्नी- 
वरुणाभ्याम्‌ (१०) ॐ अयाश्चाग्नस्यनभि शस्त 
प्च सत्य्‌ मित मया अपि । अयानो थङ्ग 
वहास्ययाना पहि भेषज ५ स्वाहा । इदमग्नये 
(११) यं ते शतं हण ये सह यज्ञियाः पाशा 
वितता महांतः । तेमिनों अय सवितोत विष्ण- 
विश्व घ चठ मरुतः स्वर्काः स्वाहा । इदं वरुणाय 

एवयवंकततयोगपुषधवशप्र्टररर पठण ए ~~ 
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( ४६ ) 


सवित्रे विष्णवे विश्व भ्यो देवेभ्यो मरुददयः स्वक्के 
भ्यश्च । (१२) ॐ उहुत्तमं बरए-पाश-मस्मद 
वाधमं विमध्यम ४ श्राय । अथा-वय-मादित्य 
तरते तवानागसो अदितये स्याम स्वाह्य इदं बहणाय 


कुला रूप ब्रह्मा से लगौ हुई मौली को हटा कर हवन करे । 
रष्टृमृत्‌ हवन की १२ आहुतिर्थो 1 


(९३) ॐ ऋताषाड्‌ ऋत धामागनि-गधवः स 
न्‌ इदं ब्रह्म-चनं पादु तस्मे स्वाहया बाट्‌ । इद-ष्ता 
साहे ऋत धाम्ने अग्नये गंधाय (१४) ॐ ऋता- 
षाड ऋत-धामागिनिर्मषषैस्तस्योषधयो ऽप्छरसी 
यदो नाम ताभ्यः स्वाहा । इदमोषधीभ्योऽन्तरोभ्यो 
युद्धयः (१५) ॐ स » हितो िंधत्तामा सूयो 
गंधर्वैः स न इदं ब्रह्मं पातु तस्म स्वाहा बाट्‌ ॥ 
इद ५ स॒ ° हिताय विश्वसाम्ने शूर्याय गंधाय 
(१६) ॐ स॒ » हितौ विश्वसामा धरयो ग॑धस्तस्य 
मरीचयोऽप्छरस आयुषी नाम ताम्यः स्वाहा । 
इदं मरीचिभ्यो प्रोभ्य आयुवोभ्यः (१७) 
ओं य॒ुषम्णः सूर्थरशिमि-श्वंद्मा गंधवैः स न 

शष "पति" तस्मे" स्वहा-वाद्‌" इद ० 





वि.) ) 
सुषुम्णाय सुयरश्मये चन्द्रम गंधाय (१८) ॐ 
सुषुम्णः सुय-रश्मि-श्चद्रमा गंधवस्तस्य नचवरा- 
एयप्सरसो भेङ्करयो नाम ताभ्यः स्वाह्म ३द॑ 
नकततरेभ्यो ऽप्सरीभ्यो मेङ्करिम्यिः (१९) ॐ इषिरो 
विश्वव्यचा वातो धवैः स न इदं ब्रह्मच्त्रं पात 
तस्मै स्वाश बाट्‌ ॥ इदमिषिराय विश्व-व्यचै 
वाताय गन्धाय (२०) ॐ इषिरो विष्व व्यचा 
वातो गन्धवस्तस्यापो ऽप्सरस उल्जों नाम ताभ्यः 
स्वाहा । इदमद्धयो ऽप्सरोभ्य उग्भ्यः (२९) ॐ 
स॒ज्युः सुपर्णी यज्ञो गन्धकैः स न इदं बरह्म चतर 
पातु तस्मे स्वाहया बार्‌ ॥ इदं भुज्यये सुपर्णाय 
यज्ञाय गन्ध्ांय(२२ ॐ मुज्युः सुपणों यज्ञो गन्धर्व 
स्तस्य दक्तिणाप्सरसस्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा 
इदं दक्षिणाभ्यो ऽप्रोभ्यस्तावाम्यः (२३) ॐ 
प्रजापतिरिशकमां मनो गन्धर्वः स न इदं व्रह्म 
= 


विवाहे होमयेन्नत्यं राषटरभृद्‌ दशाहतः । 
जयाहुतिदशस्त्रीश्च होमयेत्‌ तत्र चेच्छया । 
भ्रष्टादलाऽपि जुहयादभ्यातानाहृतीस्तथा । 


©6-0. । शं #ि†. 1811111011811 5118511 (06611011 18111111. 01011260 0४ << न्यायन ९॥ 
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च्च पात तस्यै स्वाहा बार्‌ । इदं प्रजापतये विश्व 
कर्मणे मनसे गन्धर्वाय (२९) ॐ प्रजाएतिरविं- 
कमा मनौ गन्धवस्तस्य ऋषश्सामान्यप्सरस 
एष्टयो नाम वाभ्यः स्वाहा । इदश्क समेभ्यो 
ऽप्ससेभ्य एष्टिभ्यः। 

जय हवन की १३ आहृतिरथा । 

(२५) ॐ चित्तं च स्वाहा । इदं चित्ताय (२६) ॐ 
चितिश्च स्वाहा 1 इदं चिच्ये (२७ ॐ आष्ुर्त च 
स्वाहा । इदमाङ्ताय । (२८) ॐ आकूतिश्च 
स्वाहा \ इदभाङत्ये (२९) ॐ विज्ञातं च स्वाहा । 
इदं विज्ञाताय (३.०) ॐ विज्ञातश्च स्वाहा । 8६ 
विजञात्यै ९) ॐ मनश्च स्वाहा । इदं मनसे ९२ 
ॐ शुक्वथ्यैश्च स्वाहा । इदं शक्वरीभ्यः ३३) ॐ 
दरश॑श्च स्वाहा । इदं दशय (२९ ॐ पौणैमास- 
श्च स्वाहा । इदं पोर्ण॑मासाय (३५) ॐ वृह 
स्वाहा । इदं बृहते (३६) ॐ रथतुरं च स्वाहा । 


इदं रथ॑तराय ` (३७) ॐ प्रजापतिजंया निद्राय 


वृष्णे प्रायच्छहुग्रः रतना जयेष। तस्मे विशः 
समनमंव सर्वाः स॒ उग्रः स इहव्यी वभव स्वाहा । 
इद्‌ प्रजाप्रवये.जधए तिं द्रा ००८५५८८ 





( ४८ ) 
श्भ्यतान होम की १८ आहृतिं । 

(३८) ॐ अग्निभु तानामधिपतिः समा वृत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ त्तवेस्या मा शिष्यस्यां एरौ धाथा- 
मस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहत्या ° स्वाहा ॥ इद 
मग्नये भतानामधिपतये ३९) ॐ इन्द्रो ज्येष्ठानां 
मधिपतिः समा वत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चचेस्या 
मा शिष्यस्याग्पुरोषायामस्मिन्‌ कर ण्यस्यां देव 
त्या ५ स्वाहा । हइद-मिद्राय च्येष्ठाना सध्‌- 
पतये ७०) ॐ यमः प्रथिव्या अधिपतिः शमां 
पत्स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चतेस्यामाशिष्यस्यां एरोः 
धायामस्मिन्‌ कम॑ण्यस्यां देवहव्या ° स्वाहा । इदं 
यमाय प्रथिभ्या अधिपतये । 


वर का पुरोहित प्रणोता के जल को श्रपे दां हाथ की पांच अंगुलियों 
से स्पशं करे श्रौर फिर श्रपते जल स्पशे कथि हाथ को वर के दाएंहाथकी 
भ्रगुलियों से स्पशे कराए। 


(४९) ॐ वायुरंतरिचस्याधिपतिः समा बतवस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेस्या मा शिष्तस्यां पुरो धाया- 


१-भ्रम्भोजमकुलाकारं दक्षहस्तं निमज्जयेत्‌ । 
परणीताप्मु सुशान्त्यथं मनुः स्वायम्मुवोऽतरवीत्‌ ॥ भ्रग्निप्रुराणे । 
यमो रुद्रश्च पितरः कालो मृत्युरुच पंचमः । 

न्मन वा दणलरात्तिो्0०्स्तसमृतिपम" 








{ ४& ) 


मस्मिन्‌ कम॑र्यस्यां देबहत्या ५ स्वाहा । इदं 
वायवेऽन्तरिदस्याधिपतये (४२) ॐ सुर्यो दिषा 
अधिपतिः धया वलस्मिन्‌ ब्हमण्यस्मिन्‌ चनेस्या- 
माशिष्यस्थां एरौ धाया मस्मिन्‌ करुण्यस्या 
वहथा ° स्वाहा ॥ इदं सूर्याय दिवा्धिपतय (४२. 
1 नदवाणा मधिपतिः समां वलस्मिन्‌ 


स्मिन्‌ चतरेस्या मा शिष्यस्यां परोधाया- 


254 


436 
(4: 


समद्‌ म्मैरयस्यां दवहत्या “ स्वाहा । इद चन्द्र 
मसे नचनाएा मधिषतये ४४) ॐ ब्रहस्पति ब्रह 
णो धिपतिः घमा वलस्मिन्‌ ब्हमण्यश्मिन्‌ चन. 
स्या मा शिष्यस्य पधाया मस्मिन्‌ कमएयस्वा 
देवहत्या ० स्वाहा ॥ इदं बुहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये 
(२५) ॐ मिः सत्याना म॑धिपतिः स॒ मा वलस्मिन्‌ 
्रहमण्यस्मिन्‌ चतेस्या मा शिष्यस्यां पुरोधाय 
मसिमन्‌ कर्मण्यस्यां देवहत्या ° स्वाहा । इदं मित्राय 
सत्यानां मधिपतये (४६) ॐ वरणौऽपा मधिपतिः 
समा वलस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रस्या मा रिष्य- 
स्यां पुसेधाया मस्मिन्‌ कम॑ण्यस्यां दवद्त्या * 
स्वाहा । इदं बरुणायाऽपा मधिपतये (५७) ॐ“ सयुर 


0 . | 86 नि. /211111011811 5318511 0॥66] धिवचभर थमं - 21010266 09 € बाधा 
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( ५० )} 
श्ोत्याना मृधिपतिः समा त्वस्मिन्‌ बह्म 
यस्मिन्‌ त्ततरेस्या मा शिष्यरस्या पुरोधाया मस्मिन्‌ 
कमंण्यस्यां देवद्रत्या ° स्वाहा । इदं सखुदराय श्लो 
त्यानामधिपतये (<) ॐ अन्न सान्नाल्याना 
मधिपतिः स मा वतस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चवेस्या 
मा शिष्यस्यां परोधाया मस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां हव 
हत्या  स्वाहा। इद मन्नाय सामराज्याना सधि 
पतये (४९) ॐ सोम ओषधीना मधपिपतिः घमा 
वत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्तेस्या मा शिष्य्यां 
एुरोधाया मस्मिब्‌ कर्मण्यस्यां देवद्रत्या ५ स्वह्वा। 
इदं सोमाय अोषधीना मधिपतये (५०) ॐ स्ङ्िता 
प्रसवाना मधिपतिः समा वत्वस्मिन्‌ ब्रह्मणय- 
स्मिन्‌ चनेस्या मा शिष्यस्यां पुरोधाया मस्मिन्‌ 
करमण्यस्यां दवद्त्या ° स्वाहा । इदं सवित्रे प्रसवाना 
मधिपतये (५१) ॐ सद्र: पशुना मधिपतिः समा 
वत्वस्मिन्‌ त्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेस्या मा शिष्यस्या 
परोधायां मस्मिन्‌ मौकरयस्य देवहूत्या » स्वाहा । 
इदं सद्राय पशुना मधिपतये। 


प्रणीतोदकस्पशैः । 

वर का पुरोहित प्रणीता के जल को श्रपने त 
† ह को अंगुगियोंसे 
स्पशं कये भ्रौर फिर श्रपतै जल स्पशं किये हाथ को ् के दाएु हाथ की 
प्रगुनियो.से-साद्मक् दए, @0॥6010) 4170८. 01011260 0४ 6681001 











( ५१ ) 


(५२) ॐ त्वष्टा श्पाणा मधि पतिः समा वव- 
स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चवेस्या मा शिष्यस्यां एरो- 
धाया मलब कम॑रयस्यां दैवहुत्या स्वाहा । इदं 
तष्टे शूपाणा मधिपतये (५२) ॐ विष्णः परव 
ताना मधिपतिः समा ववस्मिन्‌ बह्मणएयस्मिन्‌ 
सत्रस्या मा शिष्यस्य पुरेधाया मस्मिन्‌ कम 
एयस्यां देबहत्या » स्वाहा । इदं विष्णवे पर्वतान 
मधिवतये (५०) ॐ मरतो गणाना मधिपतय- 
स्ते भा वत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चतरेस्या मा 
शिष्यस्य परोधाया मस्मिन्‌ कमैख्यस्यां देवहूत्या 
५ स्वाहा । इदं महूदूयो गणाना मधिषतिभ्यः 
(५५) ॐ पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्तता 
मष्टा इह ते मा वंतस्मिव्‌ ब्ह्मण्यस्थिन्‌ चत्रेस्या 
मा शिष्यस्यां एरेधाया मस्मिन्‌ कमैरस्यां देव- 
रत्या स्वाहा । इदं पितुभ्यः पितामहेभ्यः परे 
भ्यो ऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्तता महैभ्यः, 


प्रणीतोदकस्पशेः । 

वर का पुरोहित प्रणीता कै जल को श्रपने दाएं हाथ की श्रगुलियों 
से स्पशं करे ग्रौर फिर श्रपने जल स्पा किये हाथ को वरके दाएं हाथकी 
मरंगुलियोप्से (सकस. करुन ऽकं 0०1००70 4 गागा५. 0२९५ 0) व 
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{ ५९ ) 
्आाञ्य होम की आहृतियां 

(५६) ॐ अमि रेतु प्रथमो देवता ना * 
सोस्थं॑प्रजां मुञ्चतु म्रत्यु पाशात्‌ । तदय 
४ राजा वरुणो ऽचमन्यतां यथेयं ° स्त्री 
पोत्र मघं नरो दात्‌ स्वाहा । इदमग्नये 
(५७) ॐ इमा मगति स्वरयतां गार्हपत्यः प्रजा 
मस्ये नयतु दीघं मायुः। अशन्यो पस्था जीवता 
मस्तु माता पोत मानद मभि विध्यता मिय ४ 
स्वाहा । इदमग्नये (५८) ॐ स्वस्तिनो उने 
दिवा प्रथिव्या विश्वानि धद्य यथा यज । 
यदस्यां महि दिवि जातं प्रशस्तं तदस्मा शुद्रविंएं 
धेहि चिव ° सराहा । इदमग्नये° ५९) ॐ घुगन्न 
पय्‌ प्रदिशन्न एहि ज्योतिपदधेह्य जट्न अधुः! 
अपत मृ्यु रख्रतं नम्रा द्रेवसतो नो अभयं 

कृणोत॒ स्वाहा । इदमग्नये ° । 


प्रणीतोदकस्पशैः । 
वर का पुरोहित प्रणीताके जतकोश्रपते दाए हाथ कौ अंगुलियों 
से स्पर्शा कये श्रौर फिर श्रपने जलस्पर्शीक्षियि हाथको वरकेदाएं हाथको 
भ्र गुलियों से स्पर्शं कराए । 1 
अन्तर षट 
वरश्रौरकन्याके मध्यमे कन्याएुः चादरको तानदेथा वर 
ही तौलिये या रुमाल को श्रपने मरौर कन्याकेबोचमे तानते भ्रोर प्रगली 
भाट लुपलापरणदेति।4 5118501 ©0॥660) 47८५. 0011264.09/ € तापनी. °. ॥ ६.५४ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





( ४१९ ) 
(६०) ॐ पुरं शत्यो अपरेहि पंथां यस्ते अन्य 
हृतरो देवयानात्‌ । चचुष्यते श्यण्वते ते त्वमि 
मानः प्रजा ४ रीरिषी मीत वीरान्‌ स्वाह । 


== गता = रवे 
इट्‌ भ्रत्य । 


प्रगीतौदकस्पश्चः 1 
वर का पुरोहित प्रणीता के जल को रपे दाए' हाथ कौ भ्रंगुलियो 
से स्प्यं करे ग्रौर फिर श्रपने जल स्पर्श किये हाथ कोवरके दाएं हाथ 
की अंगुलियों से स्प्चं कराए । 
वर श्रौर कन्या हवनं के लिये पूर्वाभिमुखं" खड़ हों लड़की की 
म्र॑जली ऊपर हयो उसके नीचे लड़के की श्र॑जली कन्या की श्र जली के साथ 
उसकी सहायता करने के लिये लगौ हो लडकी के साई लडकी कौ श्रजली 
स जंडी श्रौरयीसे भिली हृ फट्लियां लें श्रौर फिर लड " तीनों 
मन्त्रौ से श्रग्ि में फुटिलरयां गेरे । 





१- त्ररादगरे वधुः स्थित्वा लाजाहोमं समाचरेत्‌ स्मरणात्‌ 
प्रस्थस्य च चतुर्योशं तरीहीणां भज्ज॑येत्‌ युधीः । 
तान्‌ लाजान्‌ जुहुयाद्‌ वल्लौ भातुदत्तान्‌ तथाञ्जलौ ॥ 
ज्मोपलाशमिश्ांश्च पृतेनाप्यभिधारितान्‌ । 
सह शूप्प॑स्य कोणेन दश वाहुतयस्तया ॥। कलयतरौ व्याख्यानात्‌ 
श्रातुदत्तान्‌ श मीषलाक्मिघ्रान्‌ लाजान्‌ संइतेनाञजलिना जुहुयात्‌ ॥ इति व चनम्‌ 
श्रातृष्थाने पितृव्यस्य मातुलस्य च यः दुः मातृस्वसुः सुतः तदत्‌ पितृष्वसुः सुतः 
भ्रादवलायनगह्ये 
 वधृवरौ तु प्राक्‌ स्थित्वा संहत्य स्वकराञ्जलिम्‌ । २ 
त्रिमिमंनत्रहुनेत्‌ लाजान्‌ भ्रतुद्तान्‌ यथाविधिः ॥ 
युताभिवारितांश्चेव मिधिरताडिच क मीदलंः । 
सांगुष्ठहस्त गृह्णौयाद्‌ वरो वध्वा यदा पुनः ॥ 
श्ररमन्धारोहयेद्‌ गाथोद् गानं बुर्याद्‌ वरस्तथा । 
वोऽ च वृ कृत्वा वर ब्रह्मादिसंगुत्तम्‌ ॥ 
८ क्रद्विरयतो (1 पूतस्तथाः॥ - ˆ 5" = अ 
अतद्तान्छतीर्विनिनि पिच कलो 21010264 0\/ 6810011 


य 


------~ 





( ५४ ) 
लाजा होम 
ओं अर्यमणं देवं कन्या अमि मयचत । सनौ 
अर्यमा देषः प्रेतो सज्चतु मा पतेः स्वाहा ॥ 
इदमयग्णे ° ॥१॥ 
यह ( कन्या ) कन्या पहले वर प्राप्ति के लिये (श्रग्नि) ्रगिनस्वरूप 
(अ्रयेमणं) सूर्यं (देवं) देव को ( श्रयक्षत ) पूजती है (सः) वह (ग्रथेमा) 
सूर्यं (देवः) देव (नः) हमको (इतः) प्रेतः) इस पितुक्‌ल से ( प्रमुंचतु ) 
छडाए श्रौर ( पतेः ) पति से ( मा ) मत ( प्रमु चतु ) दडाए ( इदम्‌ ) 
यह्‌ ४ डाला हशर व्य ( श्रयेम्णे ) सूर्य्यके लिये है। 
आ इय नयु पन्रूते लाजानावपंतिका। आयु 
भ्मानस्तु मे पति रेषन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॥ 
इदमग्नय< ॥२॥ 


यह तारी श्रग्िि में फल्लियों को डालती 
५ 4 हुई पति के पास खड़ी इन 
( इयं ) यह (नारी) स्त्री ( लाजान्‌ ) फुल्लियों मे 
 । ए्लियो को भ्रमिनि में (श्राव. 
पन्तिकरा ) डालती हुई ( उप ) पति के समीप खड़ी (ब्रते) कहती ॥ कि 
(मे) मेरा (पतिः) पति (आगरुष्मान्‌) लम्बी उमर वाला (प्रस्तु) हो श्रौर 
(मम) मेरे (ज्ञातयः) कुटुम्ब के लोग (एषन्ताम्‌) धन धान्यादि से बहे । 


ग्र इमर्लाजानावपाम्यग्नो समरद्धिकरणं तव। 
मम तुभ्य च सननं तदगनिरतु मन्यतामिय ० 
स्वाह ॥! इदमग्नयं ° ॥३॥ 


भगाय स्वैता ठु तस्तु बहना सदत स्वाहैत्युक्त्‌वा तु तांस्तु वल्लौ हुनेद्‌ वध्‌: 1 | त्कः 
वरोऽग्रे च ततो भूत्वा वध्वास्तुष्णीं परिकरमेत ^ प 
र त ॥ राजमार्तण्डः 
भ्रष्टव्रीहिर्भवेल्लाजा शमीदलविमिधता । ४ 
कन्याहोमं प्रक्र्वोति मतुं रातुव संगमे ॥ संस्क 
(वमार 0 868170नी1 
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( ५५ ) 


हे पति देव ! (इयम्‌) यह भँ (तव) तुम्हारी (समृद्धिकरणम्‌) वृद्धि 
के लिये (इमान्‌) इन (लाजान्‌) फुल्लियों को (श्रगनौ) श्नमि में (ज्रावपामि) 
डालती हँ (सम) मेरे(च) भ्रौर ( हुभ्यम्‌ ) तुम्हारे ( तत्‌ ) उस 
( संबनवम्‌ ) परस्पर प्रेम को ( भ्रम्तिः ) श्रग्नि देवता ( श्रन्ुमन्यताम. ) 
प्रनुमोदस करें । 
वर कन्याके श्रगुष्ठ सहित दाँ हाय को पकड़ ग्रौर इन 
मन्तो को पठे-- 
श्रो गृभ्णाषि ते सौमगल्वाय हस्तं मया पत्या 
ग्र श्रभ्णामि तै सोमगल्वाय हस्त मया त्या 
१ ट्‌ | (3 यं थ्‌ ॥ घः ग (म, यं 9 ५ | 
उहदष्टिथथा सः। मगो अर्यमा सविता पुरंिमदच 
| | 6 ८, 
ल्वा हुगौहैपत्याय देवाः ॥ 
हे कन्ये (ते) तुम्हारे ( हस्तं ) सागुष्ठ हाथ को ( सौभगत्वाय ) 
सौभाग्य" के लिये (गृस्णामि) भँ ्रहण करता हूः ( मया ) मु (पत्या) 
पति के साथ ( जरदष्टिः ) वृद्धावस्था को ( यथा ) सुखं पूर्वं प्राप्त 
(श्रासः) हो (भगः) भग (शरयमा) श्रयैमा (सविता) सविता इन तीन (देवाः) 
देवताश्नों ने ( त्वा ) तुक ( पुरल्धिः ` ) रूपवती को ( मह्यम्‌ मेरे लिये 
( श्रदुः ) दिया है ( गार्हपत्याय ) गृहस्थाश्रम कै लिये । 


श्रो अमोऽह मस्मि शावप्सा त्वमस्यमी 


ऽहम सामाह मस्मि ऋक्‌ तवं यो रहं पृथिवी तम्‌ । 
ब - 





१-पूर्वं मर्हैन चीरहारतिलक नेत्राञ्जनं कुण्डलं नासामौवितकपुष्पमालकरणं 
भंकारङृन्नूपुरम्‌ । अ्रगे चस्दनलेपकंचुकमणिक्ष द्रावली घण्टिकास्ताम्बूलं करकंकणं 
चतुरता भृद्ारकाः षोडशा । क्षौर महं नीरषैवस््रतिलकं गात्र सुचित्राचैनं कणे कुण्डल- 
मुद्रिका च मुकुटं पादौ च चर्मावृतौ । हस्ते शस्त्रपटाम्बर कटिच्छुरी विद्याविनीतं मुखं 
ताम्बूलं सुरशीलवत्त्वगुणिता पु सस्त्वमी षोडशा 1 

२--रूपवत्यां पुरन्धिः स्यात्‌ पुरन्धर्मोहिनी मता 1 

०८ प्व्स्तायामपि च॒ सा, पुरन्धिधु तकौतुकेति ।। कामकल्दलिकायाम्‌ । 

पुरन्धिः प्रत्र १६ थीम ० 41811111. 01011260 0 66810011 


( ५५ ) 


हे पत्नि ( श्रहम्‌ ) मै ( श्रमः ) विष्णु ( अ्रस्मि) हु (सा) लक्ष्मी 
( त्वम. ) तुम ( श्रसि) हो ( सा) सरस्वती लक्ष्मी सद्राणी देवीत्रयकूपा 
( त्वम. ) तुम ( भ्रसि) होभ्रौर (श्रमः) ब्रह्मा विप्णु शिव देवत्रयरूप 
( श्रहम्‌ ) से । श्रस्मि) हु ( श्रहम्‌ ) मै ( सामः) सामर्वेद ( श्र्मि) 
हेतो ( त्वम. ) तुम ( ऋक्‌ ) ऋचा हो ( श्रहम्‌ ) मै ( चौः) भाकाश 
हतो ( वम्‌ ) तुम ( पृथिवी ) पृथिवी हो । 


ॐ तावेव विवहावहै सह रेतो दधावहै प्रजां 
प्रजनयावहे पुत्रान्‌ विन्दावहे बदरन्‌। 


हे पत्नि ( तौ ) वही हम दोनों ( विवहावहै ) विवाह करे ( सह ) 
रज के साथ ( रेतः) वीर्य्यको ( दधावहं ) धारण करें ( प्रजां ) सन्तति 
को ( प्रजनयावहं ) उत्पन्न करं ( बहून्‌ ) बहुत ( पूत्रान्‌ ) पृत्रोको 
( विन्दावह ) हम दोनों प्राप्त करें । 


भं ते सन्तु जरदष्टयः रप्रिय रोचिष्णु 
सुमनस्यमानो पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत 
४ श्वुण्युयाम शरदः शतम्‌ । | 


(ते) वे पुत्र ( जरदष्टयः) लभ्बी उमर वाले ( सन्तु) होंभ्रौर 
( संप्रियौ ) हम दो भ्रापस भे प्रेम करे ( रोचिष्णू ) तेजस्वी होवें (सुमनस्य- 
मानौ ) सुन्दर मन वाले होवें प्रौर हम (शतं) सौ (शरदः) शरद 
ऋतुश्रों तक ( पर्येम ) देखे ( शतं ) सौ ( शरदः ) शरद ऋतुप्रों तक 
(जीवेम) जीवे प्नौर (शतं) सौ ( शरदः ) शरदः ऋतुग्रो तकं (श्रणुयाम) 
सुने । | < 
भ्रग्ति के उत्तर की तरफ.जो पत्थर रवेखा है उस . पर चरण 
रखने कै लिये वर कन्या को कहे श्रौर कन्या ग्रपना दायां ` चरण 
उस पर रखे । व १ "म २८3 
१ “सा” शब्दः श्रव्र संज्ञावाचकः लक्ष्म्थबोघकः, न तर ह । 


स्वेदा सामकेदोऽस्मि-इतिं कीत ५वी1)५. 01/08 


( ४७ ) 


भ न ] ~ क, 

ॐ आरोहे" समर्मान मर्मेव सं स्थिरा भव 
अभितिष्ठ परतन्यतोऽवबाधश्व प्रतनायतः। 

हे परिनि ( त्वम्‌ ) तू ( दमम्‌ ) इस सामने पड़े हुए ( श्रदमानं ) 
पत्थर पर ( प्रारोह ) चदु श्रौर ( श्रम ) पत्थर की ( इव) तरहतु 
( स्थिरा ) जह्ुत (भव) हौ श्रौर ( श्रसितिष्ठ ) मजबूती से बैठ 
( पृतन्यतः ) गडा करने वाले श्रौर ( पृतनायतः ) शुद्ध करने के लिए 
ग्राये हुश्रों को ( अरवबाधस्व ) परास्त कर । 

लड़की के पत्थर पर पैर रखे पर लड़ा हाथ जोड़कर इस वैदिक 
गाथा को कह ! 


ॐ सरस्वतिं प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । यां 
त्वा विश्वस्य भुतस्य प्रजाया मस्याग्रतः। यस्यां 
भुत ८ समसवयस्यां विश्व्भिंदं जगत्‌ । ताम 
गाथां गास्यामि या स्त्रीएा पुत्तसं यशः, 


८ सरस्वति* ) है सरस्वति (सुभगे) है सौभाग्यशालिनि 
( वाजिनीवति ) है श्रन्तपर्णे ( इदं ) इस पति-पत्नी के जोड़ेकी (प्र) 





१--श्रथैनां ्रदपमानमारोहयति । इति सूत्रवचनम्‌ 

प्रतर केचिद्‌ “वरः स्वयं दक्षिणचरणेन कन्यामारोहयेत्‌' इत्यामनन्ति । 

केचिद्‌ "वरमन्तरोक्तपरेरिता स्वयं भ्रारूढ़ा भवेत्‌" इति कथयन्ति । 

कुमायाः दक्षिणपादं स्वदक्षिणहस्तेन गृहीत्वा भ्रारोहेमयिति मन्त्रेण वरः म्रर्मान- 
मुपरि करोतीति हरिह्‌ रमाष्यात्‌ । 

गत्वोभावत्तरेणाग्नि तस्याः सव्येतरं करम्‌ । 

सव्येनादाय हस्तेन वधृपादन्तु दक्षिणम्‌ 

शिलामारोहयेत्‌ प्रागायतां दक्षिणपाणिना । वासुदेवभटुकारिका । 

वरः स्वदक्षिणकरेण कन्यायाः दक्षिणचरणं गृहीत्वा प्रस्तरोपरि प्रस्थापयेत्‌ ॥। 
र्-श्रथ गाथां गायतीति गृह्यसूत्रम्‌। ` 

ग्रथादमारूढायामेव कन्यायां वरो गाथां गायति इति सूत्रम्‌, गीयते स्तूयतेऽनयेति गाथा। 

1 ५ १५५ 0\/ छतत । । 


----------- 








५. \, 


प्रच्छी तरह ( श्रव ) रक्षाकरो ( त्वा ) तुम को (ग्रस्य) इस (विरवस्य) 
। संसार के ( भूतस्य) पृथिव्यादि प्रपंच के (श्रग्रतः) सब से पहले 
| ( प्रजायां ) सब से उत्तम जन्मदात्री कहते हँ ( यस्यां ) जिस प्रकृति रूप 
तुभ मे (इदं) यह सब ( विश्वं ) पृथिव्यादि (जगत्‌) संसारं अंधकारमय 
घा फिर (यस्यां) जिस तुमे (समभवत्‌) ज्ञानमय उत्पन्न हुघ्रा, इस लिये 
पै ( स्त्रीणां ) पतिव्रता स्त्रियों की ( श्रय ) भ्राज ( तां ) उस ( गाथां) 
कथा को ( गास्यामि ) गाता हँ (या) जो (उत्तमं) श्रेष्ठ (यशः) कीति 


। को बढ़ाने वाली दहै। 


प्रदक्षिणा करें श्रौर पण्डित इस मन्त्र को पठे । 


ओं तुभ्य मग्रे पर्य्यवहन्त्‌ सूया 


भ्रागे लडकी पीले लडका श्रग्नि की प्रणीता श्रौर ब्रह्मा के सहित 


सह । पनः पतिभ्यो जायां दाऽभने प्रजया ख्‌ ॥ 
(श्रभरे)* है श्रग्निदिव ( तुभ्यं) तुम्हारे लिथेही ( श्रग्े ) पहले 


सोमादि देवताश्रों ने इसे ( पय्यैवह्त्‌ ) ग्रहण किया इस लिए ( सूर्य्या ) 
सूय्ये के ससान शोभा वाली इस कन्या को (ना) पुरुष (वहतु) प्राप्त करे । 
( ) पश्चात्‌ ( पतिभ्यः ) सोम गन्धव श्नौर भ्रग्नि इन ( पतिभ्यः ) 
पतियो के भोगने के श्रनन्तर ( जायो ) सूर्य की स्त्रीरूपा इननो प्राप्त 


साथमूज्ञे (दा) दो) 


१ प्राजग्राहुमुदग्राह ब्रह्माणं ऋत्विजं तथा । 
एतानि बाह्यतः कृत्वा शेषाणां तु प्रदक्षिणम्‌ 1 
तयोस्तु संरक्षणार्थाय तस्माद्‌ ब्रह्मा बह्भवेत्‌ । इति स्मृतिवचनम्‌ । 
परिक्रमणं कुवेन्तौ वधूवरौ ब्रह्माग्थोमेध्ये न गच्छतामिति रिहरः 
बरह्याग्न्योमंध्ये गच्छतामिति गदाधरः । <. 
ददाति शिक्षां कन्यां सोमश्चाद् प्रदक्षिणे । 

गन्धर्वस्तु द्वितीयास्ये तृतीये च हुताशनः । व्यासः 
प्रथमं रक्षति सोमः द्वितीये नागदेवता। 

तृतीये रक्षति वद्भिः सूर्यो रक्षति कन्यकां 1 
लाजाहोमे तु संप्राप्ताः चन्द्रगन्धरववह्वयः। 

तान्‌ हिं सा पूजयेत्‌ कन्या पूत्रपौव्रसुखावहा ॥ 

२-षडन्दमध्ये नोद्राह्या कन्या वषद्रयं यतः । 

८८ सोग्धेऽकु कणर प तछूचर्‌ सनकिनोऽनक्राएव. ९२०५ 0\/ 6680011 





क ~ 
ग्मः 


कर श्रौर उसको स्तौत्व से भोग कर (प्रजया) पुत्र पौत्रो के ( सह ) 


(. && ओ) 


इसके वाद (श्रौं भ्र््य॑सणं ) इस सन्वर से लेकर (श्रं तुभ्यग्रे ) 
इस मन्त्र तक जो तरीका पीछे लिलादहै वैसे ही करे यह दूसरी (लांया 
केरी) है । इसी क्रम को तीसरी बार करे यहतीमरी (लां या फेरी) हुई । 
जब तीसरी (लां) हौ जाए तो वरभ्रौर कन्या श्रपने श्रपन प्रासन पर खड़े 
हो जिं तो लडकी छाज की कोण से फुटिलियां भ्रमि में डालती हुई इस मंत्र 
को पठ्‌-- 


1 णेष्न १ य स्व [21 ॥ न नृतः षृ ज 
भ्रा ममाय स्वाहया ३2 समाय रेस कहे । 


तव लड़की फुट्लियों को प्रमि मे डाले । 

चौथी (ल) चुपचाप कथे इसमें किसी सन्तर का उच्च।रण न हो, आगे 
लडका पीले लडकी हो इस प्रकार चतुथं (लां) करे फिर भ्रपचै २ श्रासन पर्‌ 
वर्‌ श्रौर कन्या बैठ जावे श्रौर पण्डित इस प्राहति को मन से देवे । 


ओं प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये । 

वर श्रौर कल्या सात कदम उत्तर कोौभ्रोर चे या पण्डित पत्थर 
या पटरी पर श्रा से सात रेखाएं बनाये श्रौर लड़का कन्या के दां ग्ंगुष्ठ 
को पकड कर एक एक मन्व बोलता हुभ्रा सातो रेखाप्नो को मिटादेवेया 
कपड़े कौ पोटली को पकड़ कर रेखाएं मिटा देवे या कन्या को कहे कि 
तुय श्रपने पैर के दाएं श्र॑गष्ठ या पोटली क्षे विटा जाश्रौ श्रौर पण्डित इत 
सात यन्त्रो को बोले- 


९ ओं एकमिषे विष्छश्ष्वा नयतु । 
२ ओं दं उज्ज विष्णस्वा नयत्‌) 


वरोऽगरे च ततो भूत्वा वध्वास्तूष्णीं परिकरमेत्‌ । 
प्राजापत्यं ततो भूत्वा उदीच्यां ्रामये्तु ताम्‌ ॥ 
तूर्ये प्रदक्षिणे बदु: कन्या परचात्‌ प्रशस्यते । 
घनधान्यसमृद्धिः स्यात्‌ पृत्रपौत्रसुखावहा ॥ स्मृतिवचनम्‌ 
` तूये प्रदक्षिणं चाग्नेः कल्यावित्त विनाशिनी । 
पुत्रदकिदिवसिपवस्यागरेऽकरेिसुपः॥४.0०) 4कागा1५. 01011260 ७४ धानीं 
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( ६° ) 


३ ओं त्रीणि रायस्पोषाय विष्णस्त्वा नयत्‌। 

४ अं चतवारि मयोमबाय विष्णस्तरा नयतु । 

५अआं पंच पशुभ्यो विष्णस्ता नयत्‌ । 

६ आं षट्‌ क्रतुभ्यो विष्णा नयतु 

७ ओरं ससे सप्तपदा मव सा मामलुत्रता यव 
विष्णुस्तवा नयतु ॥ 


सप्तपदी 


वर उवाच-वर बोला कि- 


स्वियस्तिष्ठन्त वामेन त्वं त॒ मे दननिणे स्थिता । 
मया तवं परिणीति दत्ता सत्पितृषन्धुमिः॥१॥ 


नियम है करि स्वियां पति के बाई रोर बैठती ह रे टा 
¢ ह बेठती है श्रौर तुम मेरे दाई 
भ्रोर बढी हो, तेरे पिता, भाई श्रा न्धियों ८ 
विवाही गई हो । [क 1 रोपर व ध 


तहृत्तिष्ठ प्रिये वामं पां मे मज सुर 
न्द्रि। 
मदनष्ठितेयज्ञादिफलमोक्ती भविष्यति ॥२॥ 


इस लिए हे प्रिये ! उठो श्रौर मेरे ां < 

मेरे से किये हुए यज्ञादियों के फल को ५९ र ह ५ 
ववद । ४८५ = 

विश्रमं ब्रहि मे सर्व यत्ते मनसि वर्तते । 


€ ^~ ~ ॐ स 
अजय्यामि ते परीतिं किनेरपि कम॑सिः॥२॥ 
जो भीतेरेमन सेंदहै निःसंकोच सव भृञ कहो मै कटिनायो 
सेलतां हृ्रा भी तेरे प्रेस का पालन करूगा | वः १ 
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(€ १) 
कन्योवाच~-लडकी बोली- 
नेन तबाक्ता त, रि ¦ स्यतः 

न दानेन न बा लाजहीमः परिणयः स्मरतः, 
सम्पयते तदानीं सर यदा सप्तपदीकमः ॥१॥ 

विवाह कन्यादान कै संकल्प से या फल्लियों के हवत से नहीं होता 
परस्तु वह्‌ घात पांव चलने पर होता है। 
य॒ {त त्व वप्त व्क य ति ति द | ¶ = गो 
यटि त्वं शप्त वाक्यानि निर्याजं स्वीकरोषि मे। 
त्‌ टह स मर्ञिव्य पतिः वु ~ व्‌ 
तदाहं संमनजिष्यामि बामाङ्ग तवं निध्ितपर ॥२॥ 

श्रगर तुम छल रहित हो मेरी सात शर्तों को पानोगे तौ स॑ निश्चय 
ही तुस्हारे बाई ओर श्राती हूं । 


मयं भोज्यं धनं धान्यं यद्‌ यद्‌ वस्तु शह भवेत्‌ । 
तव्राहमधिकवैव्या मान्ंश्लणाय मे ॥३॥ 


भक्षय भोज्य धन धान्य प्रादि जोजोभी वस्तुषरभेहौंवे सब 
वस्तुषु मेरा मान रखने के लिथे मेये श्रघीन करना । 


वहिर्यल्लमभ्यते द्रऽ्यं तदानेयं त्या शे । 
गृहादन्यत व्यक्कभ्यं शयन मोजनं तथा ॥५॥ 


घरसे बाहर जो भी द्रव्य सिले उसे तुम घरं लाना घर से बाहर 
सोता नहीं, श्रौर भोजन नहीं करना । 


स्वीकरोषि यदैवं ते बामाज्ग' संमजाम्यहम्‌। ` 
एवं कन्या सप्तपदं प्रथमं बा्यमव्रबीत्‌॥५॥ ` 


इस प्रकार श्रगर तुम्है स्वीकार होतो यै तुम्हारे बाई श्रोर श्राती 
हं । इस तरह कल्या सात वाक्यों भे प्रथम वाक्य को बोली । 


ॐ एकमिषे विष्णुस्तवा नयवु । 


सदियास्भाशिमणस्विवेवण्स्यीसिककिष््थास ५. 0910250 0/ 66570011 








(र) 

हे प्रिये ( एकं ) एक कदम ( इषे ) अन्व के लिपे (विष्णुः) विष्णुरूप 
मे (त्वा) तुमको ( नयतु) ले जाता हं । 
संमाजनं पत्रशुद्धिः पाको छक्टजनाचनप्‌ । 
गरहकमांए्यशेषाणि मया कार्याति सर्वदा ॥९॥ 

सं हमेशा सफाई, पात्र-शृद्धि रसोई बरजुरगों की सेवादि घर के तमाम 
कामों को करू गी । 
इत्थं नित्यावुव्रत्ताहं पालनीया तया प्रमो । 
एवं कन्या सष्तपयां द्वितीयं बाक््यमत्रषीत्‌ ॥२॥ 

इस तरह प्रभो, श्र्ञाकारिणी मुञ्े तुम पाल करता, एसे कल्या 
सात वाक्यों मे दुसरे वाक्य को बोली । 
आं दं उजं विष्णुस्वा नयतु 

हे श्रिये ( विष्णुः) विष्णु्पभै (त्वा ) तुमको (द्वे) दूसरा 
कदम ( ऊनं ) बल के लिये ( नयतु ) ले जाता हू । 
मतापितृम्यां खे हन संवास्यातिप्रयटनतः। 
दत्तास्मि तुभ्यं सद्वन्धद्विजदेषाग्निसत्निधो ॥१॥ 


मे माता पिता 8 स्नेह से यत्नपवक पाल हे व 
देवता श्रौर अ्रग्नि के सामने दिया है | ॥ कर तुम्हे बन्धु ब्रह्मा 


गौत जातिं कुलं चापि तवोपेतास्मि सुत्रत। 
सच्चत्ता खद्गतप्राणा वदादेशपराऽला । २॥ 


हे सच्चे त्रत वाले ! यै गोत्र जाति श्रौर 
कृल से तुम्हारी हो गरहः 
ता 0 ताण हो भे तुम्हारी 1 ह | 


तयेव नाथवत्यस्मात्‌ प्रिषार्यास्मि सन्ततम्‌ । 
एव कन्या सप्तपय्‌। तृतायं वास्युमृत्रीत॥२॥ 
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पै ग्रापसे ही नाथवाली हु इसलिए श्राप ही मेरा लगातार पालन 

करे, एसे कन्या सात वाक्यो मे तीसरे वाक्य को बोली । 
ओं वरीणि शयस्पोषाय विष्णस्त्रा नयतु । 

हे भ्रिये ( विष्णुः ) विष्णुरूप घै ( त्वा ) तुम को ( त्रीणि ) तीसरा 
कदम (रायः) धनं की (पोषाय) पुष्टि के लिए (चयतु) ले जाता हं । 
युखेषु मवतः सुखं विपदि दुःखमामिती। 
षु सततं प्रियाएयरिषु विप्रियं तन्वती ॥ 
स्षापिं पक्षस्य त्‌ प्रियवचोऽभिधासादरा । 
परसादयु्ठली सदा दयति ! पालनीया बदा ॥९॥ 

हे प्यारे ! श्रापके सुख मे सुल श्रौ दुःख भें दुःखी भ्रापके प्रेमीजनों 
से प्रेम श्रौर शवभ्रौं से शवरृता, नाराजगी श्रीर्‌ कठोरता मँ बड़े ्रादरसे 
मीठा बोलने वाली सुन्दरमुखी मुकको श्राप प्रसन्नता से सदा पाले । 
एतदिष्टं मम प्रं कतंब्यं लोकरस्रह । 
एमं कन्या सप्तपयां चतुथं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२। 

श्रापने मेरा संसार में प्रेमपूवेक कतव्य पालन करना ठे कन्या सात 
वाक्यों मं चौये वाक्य को बोली । 


ओं चारि मयोभवाय विष्णस्तवा नयतु । 
हे प्रिये ( विष्णुः ) विष्णुह्प म ( त्वा ) तुम को ( चत्वारि ) चौथा 
कदम ( मयोभवाय ) सुख के लिये ( नयतु ) ले जता ह ॥ 


स्वाधितस्य कुटुम्बस्य धम॑माश्रित्य स्बेदा। 


कर्तम्यं सर्भथा नाथ पालनं पोषं त्वया ॥१॥ 


ध हे नाथ, श्रापको घमं का पालन कर ग्रपने प्राधित परिवार का हमेशा 
पार्लनं प॑र्वि्ण 1419 ॥ (4.4 {0॥स्नाण 4870711. 01011260 0/ 66810011 
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शोपकरणं यत्‌ किञ्चिद वनामरणादिकम्‌। 
प्रस॒न्नचेतसा स्वामिन्‌ तदनेयं सदा मम ॥२॥ 


हे स्वामिन्‌, घर की सामग्री श्रौर वस्त्र-भरूषणादि हमेशा मेये लिए 
खुरी से.लाना। 


ययेगं त्वं स्वीकरोषि वामांगं चाश्रये तदा । 
एवं कन्या सप्तपदं पंचमं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२॥ 


यदि ्रापये स्वीकार करतेर्हैतो यैं श्रापके बाई भ्रोर बेव्ती हु, एस 
कन्या सात वाक्यों मे पांचवें वाक्य को बोली । 


श्रो प॑च पशुभ्यो विष्णस्तवा नयतु } 


हे प्रिये ( विष्णुः) विष्णुरूपभैँ( त्वा) तुमको ( पंच ) पांचवां 
कदम ( पञ्युभ्यः ) पशुभ्रो के लिये ( नयतु ) ले जाता हु । 


अय प्रभति मदहतोस्तव दासतमागतेः 
सवः बन्धुजनः साद पित्रा तुष्टेन चेतसा ॥१॥ 


भ्राजसे लेकर मेरे कारण शुके हुए सारे बन्धुप्रों के साय खुरीसे 
पिता जी ते- 


वराय शणिने तुभ्यं दत्ता संकल्पप्षिकम्‌। 
न वङ्कभ्यं त्या स्वामिच्‌ फं दत्तं तव पितभिः।॥२॥ 


मृक्े गुणवान्‌ श्राप को संकल्प करकं दिया हे, स्वामिन्‌, प्रापको कभी 
एेसा नहीं कहना चाहिए कि तेरे पिता ने मृजे क्या दिया है? 


मदीयं दृष्टवचनं सौटन्यं कलहे सति। 
भुत्यापशधान्‌ प्रमवः चमन्ते किल स॒र्बदा ॥३॥ 


गाड़ होने पर मेरे कठोर वचनो को सहना क्योकि मालिक नौकर 
के श्रपरा्ठो को. मेद श्रश्राजकसतेव्दै 191 4 00२०५ ०४ ०6700 
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व॑ तवं स्वीकरोषि वामाङ्ग चाश्रये सदा । 
कन्या सप्तपदं षष्ठं क्चनमत्रवीत्‌ ॥९॥ 

यदि श्रापरेसास्वीकारकरेतो मँ श्रापकरे बाई श्रोर बेठती हँ, एेसा 
कन्या सात वाक्यों स छठे वाक्य को बोली । 
ओओ षट्‌ ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वा नयत । 

हे भ्रिये ! (विष्णुः) विप्णुरूप मै (त्वा) तुम को (षट्‌) छठा कदम 
(ऋतुभ्यः) छभ्रो' ऋतुश्रों कै सुख के लिए (नयतु) ले जाता हूं । 


यद्ये 
एर्व 


[क 


य्गाटिं घम॑कार्यषु तव बापरगमाश्चिता । 
अद्ध पुख्यं लभेयं वै नत्वहं पापमागिनी ॥९॥ 


यज्ञादि धा्निक कामों पे श्रापके बाई श्रोर बैती हुई भ्राये पुण्य के 
फल को पांगी परन्तु पाप को नहीं । 








१ हिम-लिशिर-वसन्त-गरीष्म-वर्षा-श स्यु 
स्तनतपनवनाम्भोहस्यगोक्षी रान: । 
सुखमनुभव राजन्‌ शत्रवो यान्तु तशं 
दिवसकमललञ्जाशवरीरेणुपङ्क : ॥। 
शुधरूषस्व गुरुन्‌ कुरु प्रियसखो वृत्ति सपत्नीजने, 
भतु विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी, 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ शवुन्तलानाटके 
स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी विवाहात्‌ सप्तमे पदे 1 
पतिगोत्रेण कत्तव्या तस्याः पिण्डोदकक्रिया । हारीतः 
पाणिग्रहणका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ 1 - 
षोपतुधिजेथाणविदरेिशसपपदि ११. 1 11 





{ ६६ ) 
ययेगं लं स्वीकरोषि वामांगं चाश्रये तदा । 
एवं कन्या सष्तपयां सप्तमं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२॥ 


यदि श्राप ेसास्वोकार करे तो प्रापके बाई्रौर बैठती हँ ठेसे 
कन्या सात वाक्यों मे सातवे वाक्य को बोली-- 


ओं सखे सप्तपदा मव सा मामतुत्रता मवं 
विष्णुस्ता नयतु । 

( सखे ) हे मित्र ! ( सप्त ) सात लोकों से होने वाला (पदा ) जो 
सुख उसको लेने में प्रसिद्ध (भव) बनो प्रौर (सा) एेसोत्ु (मां) मेरे 
( श्रतुत्रता ) पीले चलने वाली ( भव ) होश्रो हे मिच्च (विष्णु) विष्णुरूप 
मे (त्वा) तुभको उस सुल कै लिये सातवां कदम (नयतु) ले जाता हूं । 


सारा बदलना । 
(स्थान परितन) 


सप्तपदी के बाद कलश को वेदीमें रखे प्रौर वर उसमेसेश्रामके 
पत्ते को लेकर इस मंत्रसे वधू को जलसे श्रभिषेक करे श्रौर श्रभिषेक 
करते समय पण्डित इस मंत्र को पठे 


ओं आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शन्त- 
तमास्तास्ते कण्वन्त मेषजम्‌ । 


( शिवः ) _कल्ताणल्प ( शिवतमाः ) ध्रतिरय कल्याण के हेतु 
( शान्ताः ) भ्रारोग्य के करै वाले (शान्ततमाः) बहुत शान्तरूप ( या: ) 
जो (श्रापः ) जल देव हैँ वह (ते) तुम्हारा ( भेषजम्‌ ) श्रारोग्य 
(कृण्वन्तु) करं । ६ 


य == 
१ गत्वा पादानि सप्ताय संयोज्य शिरसी च ते । 


कुम्भस्य सलिलं सिचेदुभयोः शिरसोः स्वयम्‌ ॥। 
सौभाग्यजननीं देवीं स्मृता दाक्षायणी शिवाम्‌ । 
मैत्री सप्तपदी प्रोक्ता पप्तवाक्याथवा भवेत्‌ । 

सत्तराणां तु त्रिपदी सत्तमानां पदे पदे ॥ इति स्मर्णात 
नोदकेन न वाचा च कन्यायाः पतिरच्यते 
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गोभिलगृह्यूतरे । 


( ६७ )} 
कुम्भसे जल लेकर श्राम के पत्तेसे वर श्रपने श्राप को भ्रभिषेक्‌ 
करे श्रौर पण्डित इस सन्त्र को पठे 
ओरं पौ हिष्ठा मयोशुवस्तान उजं दधातन 
महै रणाय चचभे। 
(श्रापः) हि जलदेव ! तुम ( मयोभ्रुवः ) सुख देवै वाले (ष्ठा) बतो 
(नः) हमको (ऊञ्जं) श्रन्न के लिये (दधातन) योग्य करो (महे) महव के 


लिथे ( रणाय ) श्रेष्ठता के लिथे ( चक्षसे ) सम्यक्‌ ज्ञान के लिये योग्य 
करो। 
स मंत्रसे भी श्रपङे प्रापको प्रभिषेक कये । 
ओं यो बः शिषतमी रसस्तस्य माजयतेह 
शि प्‌ 
नः उश॒तास्वि चतरः । 
हे जलदेव | (वः) तुम्हारा ( यः) जो (क्षिवतमः) भ्रत्यन्त कल्याण 
के देने वाचा (रसः) रस है (तस्य) उसको (इह) इस लोक मे (नः) हम 


को (भाजयत) भोगने के योग्य करो, कंसे ? ( उशतीः ) प्रशस्त (मातरः) 
माताश्रों कौ (इव) तरह-- 


इस नीचे लिखे मंत्र के पहले भागसे वर श्रपने श्राप को भ्रभिषेक 
करे, दुसरे भाग से जल पृथिवी पर फंके तीसरे भाग से फिर प्रपते ऊपर 
भ्रभिषेक करे । 


ओरं तस्मा अरंगमाम वः। 
यश्य च्चयाय जिन्वथ । 
रापो जनयथा चनः 


( रापः ) जलदेव ! भ्रापते ( यस्य ) जिस पापके ( क्षयाय ) नाश 
के लि (तोपा रै) वि 9 । 0\ भ), जुल्दी (गताम) 





( ६ ) 
उस को प्राप्त करे ( तस्मा ) एस जल के लिये हमे ( जनयथा ) योग्य 
बनाप्रो । 


यदि दिन होतो वर वधू को कहे कि सूर्य॑ को देखो श्रो र पण्डित इस 
मंत्र को पद । 


ओं तच्चत्रदेबहितं पएरस्ताच्छकद्चचरत्‌ 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत ५ श्रएयाम 
शरदः शतं प्र्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम 
शहदः शतं भयश्च शरदः शतात्‌ 


( तत्‌ ) जगत्‌ के ( चक्षुः ) चेत्र स्वरूप श्रौर ( देवहितम्‌ ) इन्द्रादि 
देवताभ्रों का हित करने वाला ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( पुरस्तात्‌ ) पूवं दिश्ामभें 
( उच्चरत्‌ ) उदय होताहै इषो कीकृपासे ( रातम्‌ ) सौ ( शरदः) 
शरत्‌ ऋतुभरो तक हम ( पश्येम ) देखते रहं (रतं) सौ शरद्‌ ऋतुभ्रों तक 
(जीवेम) जौवें प्रर ( शतं ) सौ शरद्‌ ऋतुप्रों तक (ग्युणुयाम) सुनते रदँ 
(शतं) सौ शरद्‌ ऋषुप्रों तक ( श्रदीनः ) किसी के सामने हम दीवता को 
न (स्याम) प्राप्त हौं श्रौर (शतात्‌ शरदः) सौ सालसे भी प्रधिक (श्रूयः) 
बहुत काल तक हम सूर्यं भगवान्‌ को देखते रह । 

यदि रातहौतो वर वधूको कहेकरितुमध्रूवको देखो यदिष्ध्र्‌व 
न भी दीखेतो भी देखती हुं एसा वधू कहे श्रौर पण्डित इस मंत्र को पद्‌ । 


ओं घवमसि धवं खा पश्यामि ध्रवेधि 
पोष्या मयि मद्य वादाद्‌ बहस्पतिमया पत्या 
प्रजावती संजीव शरदः शतम्‌ । 


हेव! तु (ध्रवं) निर्चल ( भ्रसि) है ( 


वा) मे (ध्रवं 
निदचल (श्यामि) देता हूं हे वधू तू भी इस के त्वा ) तुमे (ध्रवं) 


समानत (ध्र्‌वा) निश्चल 
~ 8 
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( एधि ) हो ( बहस्पतिः ) बृहस्पति ने ( त्वा) तुको ( मह्य ) सृन्ञ 
(श्रादात्‌) दिया (मथि) मेये द्वारा उत्वन्न को हुई सन्तान को तु (पोष्या) 
पालन करै वाली हो ( सया ) मेरी ( भ्रपत्या ) सन्तान से (प्रजावतो) 
सन्तान वाली तू ( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) शरद्‌ ऋतुभं तक ( संजीव ) 
जीवित रह्‌ । 


वर श्रपना दाया हाथ पचे से लड़की के दां कन्े पर रखे श्रौर 
पण्डित इख मन्त को पह । 


ओं मम जरते वे हृदयं दधामि मम चित्त 
मलुचित्तं॑ तै अस्तु । मम बाचमेकमनां जषस्व 


[3 ति 

प्रज्ञपातष्तवा (नयन्तु मदयन्‌ ॥ 

हे न्ये ! (ते) तुम्हारे ( हस्यम्‌ ) हृदय को प्रजापति (मम) मेरे 
( व्रते ) नियमानुचरण सें ( दधातु ) धारण करेश्रौर (तै) तुम्हारा 
(चित्तम्‌) चित्त (मम) मेरे चित्त के श्रतुदुल (प्रस्तु) हो । श्रौर तू (मम) 
मेरे (वाचं) वचनो श्रौर घर सम्बन्धी कामों में ( एकमना ) श्रपने पवित्र 
मन को मेरे मेरे मन के भ्रनुकूल (जुषस्व) कर ग्रौर वहीं प्रजापति (मह्य ) 
मेरे मुख के लिधे तुको (निग्रुनक्तु) लगाव । 


शंखी से श्राम का पत्ता रखकर ऊपर सन लपेटे पत्ते मे सिधरुर डाले 
पत्ते को स्वरणं मुदरी म रखे लडका इस शंख पतर सिधूर को लेकर सिधूर 
मस्तक से लेकर पीछे तक गेर दे इसे सुमंगली कहते है । 


ओं पुमंगलीरयं वधूरिमा ४ समेत पश्यत । 
सोभा्यमस्यै दा याथास्तं विपरेतन ॥ ` 


हे सभा के मतष्यो } श्रथवा विवाह की श्रधिष्ठात्री गौरी प्रादि 
देविथो ! (इयम्‌) यह (वधूः) वधू ( सुमंगलीः ) श्रेष्ठ मगल वाली है इस 
वि १्भोप्‌)/ ध धधू (सतित) -इकाटुरःष्छो कर्‌ (षक्णत) देलो ,(भस्यै) 


(४७२ ;) 


इसको (सौभाग्यम्‌') श्राशीर्वाद (दत्वा) देकर (अस्तम्‌) प्रपने २ घर को 
(याथ) जाइये (वि-परा) नाराज होकर (न) न (इत) जाईये । 


सुमंगली के बाद । 


पण्डित हल पंजाली को लेकर वर कन्या के प्रागे रे श्रौर इस संत 
को पढ़ । 


ओओ इह गवो निषीदन्तु इहाश्चा इह पर्षा 
इहा सहस्र दच्चिणो इह पषा निंषीदत । 


१. सुव्णंशणयुक्तेन वध्वाः शंखेन मूद्धेनि । 
सिन्दूरकरणं कुर्यात्‌ सुवर्णा्थं स्वयं वरः ॥ इति वृद्धवसिष्ठः .. 
नो वे विजह्यात्कुलदेशधर्मान्‌ । 
पतिपुत्रान्विता भव्याइचतस्व्रः सुभगा प्रपि । 
सौभाग्यमस्मे ददयुमं ङ्गलाचारपूवे कम्‌ ॥ 
पतिपृत्रवती नारी स्वरूपगुणशालिनी । 
श्रविच्छिन्नप्रजासाध्वी सदायासा सुमङ्गली: 
प्राचारात्‌ स्त्रियः सिन्दूरादीनि कुवन्ति । इति गदाधरभष्ये । 
विवाहे शमशाने च वृद्धानां स्त्रीणां वचनं कुय्यं : । 
, वेरमास्तगृहमालये इति रन्तिकोश : । 
काय्य दासी रतौ रम्भा भोजने जननी समा । 
विपत्सु मन्त्रिणी भतु : सा स्त्री ज्ञेया पतिव्रता। मनुः 
करिवद्‌ बलवान्‌ पुरुषः। इति हरिहरः । 
जामातेव दुढपुरषः। इति रेणक-दीक्षितगङ्गाधरौ । 
दृढपुरुषो जितिन्द्ियः। इति भ्त यज्ञः 1 
दुढाङ्गपुरुषः । इति निबाहु सामः । 
वरो दृढपुरुषः इति गदाधरः । । 
वरस्थ-जाप्फणारि ।ऋ्नक्र?। 1 3118601 00160101 4 वा. 000२600५ ९6001 


, 








( ७१ ) 


( इह ) इस वृषभ चमे पर बैठी हुई तुम्हारे साथ ( गावः ) गौ 
( श्रह्वाः ) घोड़े ( पुरुषाः ) पुरुष श्रौर ( सहस्रे ) हजा रौं रुपये जिनकी 
( दक्षिणः ) दक्षिणा है रेमे ( यज्ञ ) यज्ञ रौर ( पूषा ) पूषा देवता श्रादि 
( निषीदतु ) स्थित होवें । 

प्रस्वारब्ध के साथ पण्डित इस एक श्राहुति को श्रगिनि में डले । 


ओं अग्नये सिवष्टङृते स्वाहा इदमग्नये 
स्विष्टकृते । 
वर प्ररघेयें जल कोले श्रोर पण्डित इप पूणैपात्र का संकल्प पढ़ । 
अघ ृतैतद्‌ विवाह हमकम णि कता कता 
वैकणरूप ब्रह्मं प्रतिष्ठाथ॑मिदं पूणंपातर प्रजापति 
देवतम्‌ (गोत्र का नाम) गोत्राय (ब्राह्मण का नाम सम (| 
ब्राह्मणाय ब्रह्मणे द्िणा तुभ्यमहं संप्रददं । 
ब्राह्मण स्वस्ति एेसा कहे । 


चतर्थी कवं 


वर श्ररघे मे जल पुष्प सुपारी इलायची दक्षिणा श्रौर ऊपर एक परता 
या तौलिया मौली की तन्द को रते ग्रौर पंडित ब्रह्मा कौ वर्णी का संकल्प पठे । 


गोर्ब्राह्मणस्य ग्रामः क्षत्रियस्याश्वो वैश्यस्य शूद्रस्य यथाशक्ति: । 
चतुथंरात्रावेव चतुर्थीकमं भवितव्यं परन्तु श्रस्मिन्‌ प्रान्ते ॥। 

तरिमन्नेव दिने तत्‌ कम॑ क्रियते श्रतएव कुष्करण्डिका पुनः न विधेया । 
चतुरशीति दोषाणि कन्या देहे तु यानि व । 

प्रायर्चित्तकरं तेषां चतुर्थाीकमं ह्याचरत्‌ । माकण्डय 

रात्रौ चतुर्थी कुरते सा कन्या मुखदा सदा 1 

घनधान्यवृद्धिकरी पुत्रपौत्रसमृद्धिदा ॥ हारीतः 

यह्८त कूरे" क्तप्र ०0०१ 48111101. 0101260 0 60681901 
इह जन्मनि वन्ध्या स्यात्‌ वैधव्यं जायते पुनः ॥ 





( ७२ ) 


ओं अस्यां रावो कर्तव्य चतुथी हेम कमणि 
कृता ता व्तेण रूप ब्रह्म कमं कतु म्‌ (हण कगे 
का नाम) गोत्रप् ब्राह्मण का नाम ) शर्माणं ब््मिए 
मेमभिः पष्प चन्दन ताम्बूल वासो भित्रह्मतेन 
त्वा महं व्रणे । 


वर मौलींकी तन्दश्रौर परना या तौलिया जल सहित ब्रह्मा को 
देवे रौर मौली बाधते समय ब्रह्मा ब्रतेन दीक्षामाप्नोति मन्त्र को पट्‌ । 


बराह्मण परना श्रौर दक्षिणा लेकर कहे ओं वृतोभ्मि वर सुह्या 
को कहे यथा विहितं कमं कुर जह कटे करवाणि । 
वर दोबारा श्ररघे मे जल पष्प सुपारी इलायची दक्षिणा श्रौर ऊपर 


परना या तौलिया मौली की तन्दको रखे श्रौर पण्डित होता की वर्णी 
संकल्प पठ्‌ । 


श्रं अस्यां रारो कतव्य चतथा होम कर्णि 

हात्‌ कम कतम्‌ गोत्रका नाम) गोत्रम्‌ ( होता का नाम ) 

 शर्माणमर॒ब्राह्मणएमेमिः एष्प चन्दन ताम्बूल 
वासोमिर्होततेन त्वामहं वृणे । 


वर मौली को तन्द ्रोर परना या तौलिया जल सहित होता को देवे 
श्रौर मौली बांघते समय होताः व्रतेन दीक्षा माप्दोतो इस मन्त्र को पदु होता 


परना भ्रौर दक्षिणा लेकर कहे द्रो व्रतोस्मि वर हेता को के य॒था 
विहितं करम कष्ठ श कहु क्खरणि 0२००6 ८उलाुन्णा ` , 


{( ७३ ) 


भ्राक्षार नाम वाली दो श्राहुत्ियां 
नीचे लिखी हई इन चार श्राहृतियों का शेष प्रोक्षणीपात्र मे डले । 


ीं प्रापतये स्वाहा इदं प्रजापतये ॥९॥ 
( इसे मन से पठे ) 
इन्द्राय स्वाहाय इदमिद्राय ॥२॥ 
श्राञ्य माग वाली दो प्राहुतिर्यां 

1 अग्नये स्वाह्य इदमणनये ॥१॥ 
7 सोमाय स्वाह्य इदं सोमाय ॥२॥ 

तीचे लिखी इन घी की पाच श्राहुतियों कां ग्रौर स्थालीपाक की 
श्राहुति का शेष पृथुदक पात्र ये डले श्रौर श्रन्वारन्ध के बिना करे ( एक 
डोना या पक पात्र में जल भर कर रखे इसे पृथुदक पात्र कहते है) । 

ओं अगे प्रायश्चित्ते ठं देषानां प्रायश्चित्तिं 
ब्ाहमणएस्खा नाथ काम उपधावामि यास्यै परिष्नी 
तनस्ता म्यं नाशय स्वाहा इदमग्नय ॥९॥ 


ञं वायो प्रायित्तेतवं देवानां प्रायश्ित्तिरसि 
ब्रह्मणस्ानाथ काम उपधावामि यास्ये प्रजाघ्नी 
तेनूस्तामस्ये नाशय स्वाह इदं वायवे ॥२॥ 


ञं सूरं प्रायश्चित्ते तवं देवानां प्रायश्चित्त रसि 
ब्राह्मणस्वा नाथ काम उपधावामि यस्थे पशुध्नी 
तनस्तामस्ये माशंय'स्वाहा-इदं चुर्ोय॑५२९। 


1 
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ओं चन्द्रमः प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चि्ति- 
रसि ब्राह्मणस्वा नाथ काम उपधावामि यास्ये 
गृही तन्‌स्ता मस्ये नाशय स्वाहा इदं चन्द्रमसे । 

ओं गन्धर्व प्रायश्चित्ते तवं देवानां प्रायश्चित्त - 
रसि ब्राह्मणस्वा नाथ काम उपधावामि यायं 
यशोध्नी तनृस्ता मस्ये नाशय स्वाहा इदं 
गन्धर्वाय ॥५॥ 


दूध श्रौर फुल्लियों को किसी पात्र भे मिलावे श्रौर उसे श्रग्निपर 
जरा गरम कर लेवे इसे स्थालीपाक कहते है । 


यह षक भ्राहुति केवल स्थालीपाक की है श्रौर इस का शेष पृथुदक 
पात्र में डाले। 


ओरं प्रजापतये स्वाहा इद्‌ प्रजापतये । 


( मनसे पटे) 


ब्रह्मा से भ्रन्वारब्ध करके इम ॒दस श्राहृतियों को श्रग्ि पे डालि इस 
एक श्राहुति को घी भ्रौर स्थालीपाक को मिलाकर डालते । 


अग्नये सिष्टकृते स्वाहा इद मग्नये सिष्ठ- 
कृते ॥९॥ 
घी सेहवन कशे 


आं भः स्वाहा इदमग्नये ॥२॥ 
आं सुवः स्वाहा इदं वायवे ॥२॥ 
शंखःस्रा वाहय इद्‌ सूर्याय ॥ ६... 0\/ 6680011 


( ७५ ) 


ओं त्वं नो अग्ने वरणस्य विंब दैवस्य हेदो 
अवया सिंसीष्ठाः यजिष्ठा वह्नितमः शोचुचानो 
विश्वा हं षाण सि प्रषु युण्ध्यस्मत्‌ स्वाहा इदमण्नी- 
वृरुणाभ्याप्‌ ॥५॥ 

ओं सत्वन्न अग्नेवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या 
उषसौ व्युष्टा अवयदवनो बण ४ रराणो वीहि 
म्डीङ ° घहवौ न एषि स्वाह इदमग्नीवरणा- 
भ्याप्र्‌ ॥६॥ 


श्रं अयाश्वाण्नैस्य नमिशस्ति वाश्च सत्व 
मिखं मया अञि अयानो यतं वृहास्यानो धेहि 
सेषज » स्वाह्‌। इदमगनये ॥०॥ 


ओओ येते शतं बण ये सहल य्ञियाः पशा 
वितता महातः तैभिनों अद्य सवितोत कष्ण 
विश्वं युन्चन्तु महतः स्वकः स्वाय इदं वहणाय 
सकि विष्णवे विभ्यो देवेभ्यो मकूदयः खक 
भ्यर्‌च्‌ ॥८॥ 

ओं यदूत्तम उहण पाश स्मद्‌ बाधमं रिम. 
ध्यम्‌ » श्रथाय अथावय मादित्य तरते तवानागसो 
अदितये स्थि लीही ईद वर्षीय 














( .७६ : ) 
ग्र प्रजापतये स्वाहा इद्‌ प्रजापतये ॥१०॥ 


( सच से पटे ) 


 संस्षवप्राशन' 

प्रोक्षणीपात्र में जो हृत शेष है उसे पण्डित ्रपनी श्रनामिक्ञा अरंगुली 
से स्पशं करे फिर वह उस प्रंगुली से लगे हत रोष को वर को प्रनासिका 
से स्पर्शा करावे श्रौर वर उसे श्रपने निचले होंठ पर लगाए । 

फिर वर श्राचमत करे । वर प्ररधेमे जलने ग्रौर पण्डित पूणैपात्र 
का संकल्प पदे । 

आं अस्यां रात्र कतेतचतृर्थी हौम्‌ कृपणिड- 
ताङ्ृत। वेक्ण रूप ब्रह्मं प्रतिष्ठाथं मिदं पूं 
पाते प्रजापति दवत्‌ (गोत्र का ताम) गोत्राय ( ब्राह्मण का 
नम) शुमरणे ब्रहमणाय ब्रहणे दचिणां तुभ्य मह 
संप्रददे । 

पूणेपात्र महौ का कोरा या गड्वी ब्रह्मा को देवे श्रौर ब्रह्म कहे 


स्वस्ति | 
पवित्री की गांठ खोललना 


पण्डित इस मन्त्र से प्रणीतापात्र मे जिसकी ग्रन्थी खोल दी ` गई हं 
एसो पवित्री" से वर को प्रणीता के जल से पचन करे । 


भां सुमित्रिया न भप ओषधयः सन्तु । 


श-यज्ञशिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सवं-किरि्विषैः। गीता 

२ घृतं पवित्रं क्मनति ग्रन्थी मुक्त्वा तु तं त्येजत । ` 
विस्मृत्य यदि ग्रन्थीं तु पवित्रं तु परित्यजेत्‌ ॥ 
चरेत्‌ सान्तपनं च्छं तत्‌ किल्विषविुद्धये। श्रपराकं 





रहगरन्थिविमो कः । 
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( ७७ ) 
इस मन्व में पृथिवी पर जल छिडके ्रौर प्रणीतापाव्र को ईशान कोण 
मे उलटा कर देवे । 


ओं इित्रियास्तस्म सन्त योऽस्माब्‌ दृष्टि 
यं च बयं दिष्म्‌ 


(यः) जो शत्रु" ( अस्पान्‌) हषारेसे द्वेष्टि) वैर करतादहै (च) 
भ्रौर ( यम्‌ ) जिससे ( वयं ) हस ( द्िष्ष ) वैर करते हैँ (तस्मे ) उसके 
लिये ( भ्नापः ) जलदेव (ब्रौषधयः) संज।वनी श्रादि प्रोषधिए्‌ (दुित्रिया) 
दुःख देवे वाली ( सन्तु } होवे । 

जिस तरह से पहले कुशाः विदाई गई थी इसी तरह पण्डित इकटी 
करे घौ से भिगोव हा हाथ लगवा कर श्रम सें डलि। 


श्रं दैवा गातु ब्दो गातु विच्छा गातुं भित 
मनरस्पत इमं देव यज्ञ ८ स्वाहा बतिधा स्वाह ॥ 
पृथुदक पात्र के जल को श्रा के पत्ते से वर लड़को पर चछिड्के भ्रौर 


पण्डित इस सन्त्र को पडे श्रौर सन्तर कै प्रन्तमें वर लड़की काणएक दषा 
न(म इच्चारण करे। 


ओं यात पतिष्नी प्रजाघ्नी पशुध्नी शहष्नी 
यशोघ्नी निदिता तनर्जारष्नी तत एनां करोमि 
सोजीयेत्वं सया सह्‌ ॥ श्री ( चङ्क का नाम देवी । 


१ शठं प्रति शठं कुर्यदिादरं प्रति चादरम्‌ । ध. 
त्वया मे लुण्ठितौ पक्षौ मया ते मुण्डितं शिरः॥ रसा 
व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषुये न मायिनः । किराताजुं नीये 
म्राजेवं हि कुटिलेषु न नीतिः। 
र यज्ञे विवाहे होमे तु कुशानास्तृणुयात्‌ सदा । 
म्रगेर्दोषविनाशाय पृण्यस्यातिशयाय च ॥ 
स्त॒रणक्रमेणेतद्‌ वहि व्थापयेत्‌ सुधीः । (ह) 
©6-0 प्रहि {= ॥ 5525.) ९ णण एक्वधिंश्छमकसक्‌0011 











( ७ ) 

हेक्न्ये (या) जो (ते) तेरे ( प्रतिष्नी) पतिःको नाश करने 
वाला (प्रजाघ्नी) सन्तान को नाश करने वाला ( पशुघ्नी ) पक्ुश्रों को नाश 
करने वाला ( गृहष्नी ) घर को नाश करने वाला (यशोघ्नी) यश को नाश 
करते वाला ( निदिता ) निन्दित ( तनुः ) शरीर को ( तत ) इस श्रभिषेक 
से (एनां) इस शरीर को (जार्नी) उपपति के नाश करते वाला (करोमि) 
मैकरताहूं (सा) वह॒ ( त्वं ) शुद्ध तरु (मया) मेरे (सह्‌) साथ (जीयत्वं) 
वृद्धावस्था तक सुख भोग । 


वह्‌ स्थालीपाक को या लड्ड्‌ भ्रादि सिष्टान्न कोकन्याके दाए हाथ 


पे चार दफा मन्बों को पठते हुए देवे श्रौर वह उस पदाथ, को श्रवश्य 
खा लेवे। 


भं प्राणते प्राणान्‌ संदधामि । 
| अं अस्थिमिस्तेऽस्थीनि संदधामि । 
ओं मासेस्ते मांपानि संदधामि । 
ओं सचा ते वच॑ संदधामि । 
हे वधू (प्राणैः) भ्रपने भाणो से (ते) तेर ( प्राणान्‌ ) प्राणों को 
( भ्रस्थिभिः) भ्रपन हद्धिषों से ( तं ) तेरी ( रस्थीनि) हड्यों को 


( माः ) श्रपने मास से ( ते) तेरे मांस को ( त्वचा ) श्रपत्ती त्वचा से 
(तं) तेरो त्वचाको ( संदधामि ) यै मेलता हुं । 


वर कन्याके हृदय को स्पर्शा कये श्रौर पण्डित इस मंत्र को पड़े । 


+ १7 कक १ ५ त ष 9 - "त= 
९ वरः सरत्‌ प्राशयतीति भाष्यात्‌ 
भुक्तोच्छिष्ट प्रदायेति गोभिलगृह्यसुवात्‌ 


स्विया सह वरोऽपि समाचाराद्‌ भोजनं 
4. एकपातरेऽवर भोजनम्‌ । करोति । गदाधरभाष्ये 


विवाहे पयि यात्रायां कृत्वा न च दोषभाक । ह । 
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( ७६ ). 


ओरं यत्ते थुशीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि स्थितं 
वेदाहं तन्मां तद्‌ विद्यात्‌ पश्येम श्र्दः शतं 
जीवेम शरदः शत » शणयाम शरदः शतम्‌] 


( सुशीमे ) हे सुन्दर श्रद्ध वालौ ( दिवि) प्राकाशमें हरै वलि 
( चन्द्रमसि ) चन्द्रमा से ( स्थित ) स्थित (ते) टेरे ( हृदयं ) हृदय को 
(वेद) सँ जानता हूः श्रव ( तत. ). उस हृदय से (मां) पञ्चे पति (विद्यात) 
जानो ओ्रौर हम दोनों ( शतं ) सौ ( शरद्‌: ) शरद्‌ ऋतुप्रों तक (प्येष) 
देखे ( हालं ) सौ ( शरदः ) शरद्‌ ऋतुभों तक (जीवेम) जीवे (सतै) सौ 
( शारदः ) शारद ऋतुशो तक ( श्णृणुयाम ) सुने । 


लङ्की के पिता ने वर श्रौर कल्या को ग्रन्थी बान्धी थी श्रव उसे खोले । 
( नोट-पहले वर का ककण खोले फिर कन्या का ) । 


वर प्रौर कन्था लड़ हौं श्रौर वर स्वे के उपर सुपारी पृष्पादि 
रते पण्डित के मन्त्र बोलवे पर श्रभ्ति" मे डाले । 








१--वघृदक्षकरस्पृष्टे सुवे संस्थापयेद्‌ वरः । 
घुतपुष्पफलादीनि पूर्णार्थं चाहृति ददेत्‌ । बृद्धवरिष्ठ 
पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानाप्नोति ॥ वेदवचनम्‌ 
ग्रथ पूर्णाहुति दद्यात्‌, गन्धपूष्पफ़लान्विताम्‌ । (शौनकः) 
साक्षतामूद्धंकायस्च समपाच्छक्रदिङ्मुखः। 
ततो होमवरिष्ठेन घृतेनापूय्यं वं सुवम्‌ ॥ 
निधाय पूष्पं तस्याग्रे सुवेणाधो मखेन ताम्‌ । 
संदभेण समाच्छाद्य मूलेनाज्जलिनोत्थितः ॥ वायुपुराण 
मूद्धनिमिति मंत्रेण संखवेण च धारया । 
दद्यादत्थाय पूर्णान्तं नोपविर्य कदाचन्‌ ॥ श्रग्निपुराणे 
विवाहे ब्रतवबन्धे च शालायां चौलकमेणि । 
गर्भाधानादि संस्कारे पूर्णाहुति न कास्येत्‌ ॥ 


ह त्रयाय त्वर 0 (न 6 
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( ८० } 


ओं मूर्धानं दिवोऽरतिं पृथिव्या वैश्वानर्‌ सृत 
आ जात मग्निय। कवि ° सम्राज मतिथि . जनाना 
मापन्न पात्रं जनयत देवाः स्वाह्म इदमन्गयं । 


स्‌वे से भस्म लेकर वर इन मन्तो को पठता हुश्रा श्रपने अंगों पर 
भस्म लगाए । 


ओं भ्यायुषं जमदग्नेः (भलत पर) 
ओं कर्षस्य भ्यायुषम्‌ । (गर्व पर) 
आं यट वेषु उयायुष्‌ । (दाहि कने पर) 
ओं तन्नो अस्तु तयायुषम्‌ । (हव्य १ 
| यहविस्जन 
यातु देवगणाः सवे पूजामादाय मामकम । 
यजमानहितार्थाय पुनरागमनाय च ॥ 
अग्निविसजन 
गच्छं २ युरश्र ष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर । 
यतर ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ॥ 
सकल्प 
उपाध्याय दक्िणा 
ओं अद्य इतेद्‌ ब्राहमण दवारा म्र पाठो- 
स्चारण सागता सिदध्य्थं इदं दतिणा द्रव्यं रजतं 


। 0 
8 





त. 
धाति पयमेनतसेणमध | 





( ८९ } 
चन्दरदेवतं यथा नाम गौकाय ब्राह्मणाय, तुभ्यमहं 
पग्प्रददे । 

गो-दान 


ञं तरदं (नर ॐ गेव का नाम) गत्रौतयन्नोह 


(बर का नम) जन्म नामतः प्रसिद्धनामतः ह पूनो 
ट्‌ 


प्रतिग्रह दोष निवारणा्थं इमां गा सवत्सां यथाशक्ति 
सामी संयुतं २ देवतां (ब्राह्मण के गोत्र का नाम) 
गोलाय (जण क नम) शर्म॑णे ब्रह्मणाय तुभ्य महं 
प्रददे । 
गोदान के अभाव पर 
श्रो तत्‌ पदद्य (वरके गोत्र का नाम) गो्ोत्पन्नहं 


(वर का नाय) ज्ञन्म्‌ नामतः प्रसिद्धनाम पत्नी 


प्रतिग्रह दोष निवारणाथं गो-दानं प्रतिनिधि भृत. 


मिदं द्र्य स म (ब्राह्मण के गोत्र का ताम) गोत्राय 


लन का नस) शमम बराह्मणाय तुभ्य महं संप्र 
गोत्रोस्चारण 
ओं अयङ्कतैतत्‌ स्वकीय विवाह कमणि 
कारित ब्राह्मण द्य शाखोच्चारण सागता पिद्धयथ 
इदं दन्निणा दर्यं रजतं चन्द्र देवतं यथा नाम्‌ 
गीयं प्री्ैणं तभ्य महं संम्रदे१"५०० 





( ८२) 
कन्या-द्‌न 
ञो भय कृतेतत्‌ कन्या दान प्रतिष्ठां इदं 
दल्चिणद्रव्यं रलतं चन्द्र देवतं यथा नाम गोत्राय 
कुल पुरोहिताय तुभ्यमहं संप्रद । 
हवन 
भरो अद्य कतेतत्‌ चिरकाल सोभाग्य बडयथं 
विवाह अंगभूत कारित ब्राह्मणए हय हवनं कमं 
प्रतिष्ठार्थं इदं द्निणा दरव्यं रजतं चन्द्र देवतं यथा 
नाम गोवाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सं प्रददे । 
जप का संकरप 
ओं अद्य विवाह कमणि सूर्यादि नवग्रह 
जनितं यत्‌ सर्वारिष्टं तत्‌ निवारणोत्तर शुभफल 
प्राप्ति हैतवे च्‌ मत्य जय मन्त्रस्य (संख्या का नास) 
संख्या परिमितजप ब्राह्मण हारा अहं कारयिष्ये 
तत्‌ कारयितु' एमिरवएंद्रभ्यैः अमुकामुक गोवान्‌ 


अमुकामुक शमंणौ ब्रह्मणान्‌ जापकःतवेन युष्मान्‌ 
अहंवृणे। 
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( म ) 
पुष्पांजलिर्था 


सब स्व्री-पुरष फूलों को टे श्रौर पण्डित के इन रलोकों को पद्ने 
पर भरत्ेक इलोक के वाद वद्र कै उपर एल डालें । 


गायनौ ब्रह्मणो यद्‌ बल्‌ लदमो ह त्यरिपोयंया॥ 
उमा यथा सदेशस्य तथा त्वं भव मत्रि ॥९॥ 
पुष्यजा यथास्य यथा चरस्य रोणी । मदः 
नस्यरतिर्यद्‌ बत्‌ वथा त्वं पव म्त॑रि ॥२॥ सदक्षिणा 
दिलीपस्य वपतन्तस्य धृति यथा ॥ अरुन्धती 
वृू्तिष्डस्य तथा त्व मब मत्तरि ॥२॥ रामस्य च 
यथा सोता विनता कश्यपस्य च ॥ परहस्य यवा 
स्वाहा तथा सं मव मत्त॑रि॥9॥ उषा यथा नि 
द्धस्य दमयन्तो नलस्य च ॥ सती च ऋष 
स्य तथा सं मव सत्तर ॥५॥ एलोमजा यश्द्रस्य 
वपुदेवस्य दैवकी ॥ लोपाभरुदा ह गस्तयस्य तथा 
त्यं मव मत्तर॥९॥ सूय॑स्य तपती च वधुदव- 
स्य रोहिणो ॥ चन्द्रस्य रोहिणो यद्‌ बत्‌ तथा ला 
मव मत्तरि ॥७। शंतनोश्च यधा. गंगा घुमहरा 
चञ्च नस्य च॥ धुतरष्टूस्य गांधारी तथा ल भ 
मतर 5५ गोवमस्य यथा इतय्‌ पण्ड 
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( = ) 


यथा ॥ बाजिनश्च यथा तारा तथा तं भव मत्तं 
॥९॥ मन्दोदरी रावणस्य राघवस्य च जानको ५ 
कन्ती च पराज्य तथा त्वं भव मत्तरि ॥१८ 

छत्रे यथालुखया च जमर्दगनेश्च रेणका । कष्ए- 
स्य क्मणी यद्‌ वत्‌ तथा सं मव मततरि ॥११ 
भास्करस्य प्रमायद्षद रोहिणी धिन्धुजस्य च। 
कने तेजो मयी यद वत्‌ तथा त्यं मव मर्तैरि ॥१२ 
यथा च बोधिनी सोम्ये भारती वाक्पते य॑था । 
मा्भवे ब्ञिनी यद वत्‌ तथा त्वं मव भर्चरि ॥१३। 
सथं पुत्रे यथा सौम्या तमसम्‌ तामसी यथा ॥ केषी 
भोगवती यद्‌ बद्‌ तथा त्वं मव भक्तैरि ॥९९॥ बसर 
वस्य यथेन्द्राणी काली गेश्च(नरस्य च्‌ ॥ घमिणी 
धम्म॑राजस्य तथा त्वं मव भर्तरि ॥१५॥ निकर ते 
श्च धुति येद्‌ षद्‌ वारुणी बर्णस्य च॥ वायो 
लग वती यद्‌ वत्‌ तथा त्वं मव मत्तरि॥१६॥ 
यल्लिणी धनदे यद्‌ वत्‌ पार्गती शंकरस्य च्‌ ॥ सावित्री 
वेधसौ यद्‌ बत्‌ तेथा त्वां मव मत्तरि॥९७॥ अनंतस्य 
यथा लदपी अघुदेवस्य रोहिणी ॥ रेवती बलभद्र 
स्य तथा तं भव मत्तरि ॥१८॥ धन्‌ पत्र वती 
साष्षी.सवत -पत्तूबरलभा १. परनोन्ताज्यन सस्ति 


। 
। 
॥ 
। 
। 








( ०५ ) 


तिष्ड खं शरदा शतम्‌ ॥१९॥ जीव सुती रसुभंद्र बह 
सोख्य सन्ता ॥ सुमगा मोग संपन्ना यत्त 
पूली पतिव्रता ॥२० अतिथी नागान्‌ साधन्‌ 
बलाच ब्रात शह स्तथा ॥ पूजयन्ति यथा न्थार्य 
शश्वद्‌ गच्छतु ते माः ॥२९॥ परथिव्थां यानि 
श्नानि इए वंति छणान्विते॥ तानि भप्तुहि तं 
कर्याणि खिनी शरदां शतं ॥र२॥ 
वर-वधू दोनों पर फूल डाले । 

पदा माधव्यो नगेन्द्र तनया नगेन्द्र केयूरयीः 
स्वाहा पावकयो रमत्यं तरिनी कस्लोलिनीनाधयोः॥ 
पौलोमी पुश्पयो रयष्वी पेचाक्षधोः ्रमद्‌ द्पत्थो 
युंयोश्विरं मवतु तत्‌ सोमण्य सौर ाजितप्‌ 
॥२२॥ लदपी यंथा सकल देव भणारि शत्रौ गोरी 
यथा पशुपतौ च शची पुरद्र ॥ भायन्य पीह परमे- 
ष्डिनि सुप्रघक्ता वद्‌ बद्‌ मवत मपि मत्रि निय 
रकता ॥२४॥ यद्‌ वल्‌ लदंपी मधु मथनयौः पत्रिणी 
चक्‌ नाम्नो थद्‌ वद नित्यं षुद शशिनौः पडिनी 
सूरययोश्च। गाद्रमणो गिरिश शिवयोः सुप्रसिदधिश्च 
यद बद्‌ जाया पत्यो भ॑वत मतो स्तद्‌ वदेव 
त्रिलोक २५०१५०५ ००५०-० ` 





( ५६ ) 


केवल वर के ऊपर फुल डालें । 


अत्रि कश्यप वसिष्ठ गोतम व्यास गालव 
पुलस्त्य कोशिकाः ॥ गाधि शोनक मरी 
नारद। मंगलं दधतु ते भभिषेकजमर ॥२६॥ घु््यं 
सोम कज चन्द्र नन्दना जीव शुक शनि शह 
केतवः ॥ विष्ण कृप्पषुतर रंषृएदयथी मगल 
दधत ते ऽभिषेकजम्‌ ॥२७] व्रह्म वेदपतिः शि 
पशुपतिः शकरः शणं पतिः विष्ण यज्ञपति ह 
तपति धमः पितणां पतिः॥ प्राणो देहपतिः सद 
गतिध्यिं ज्योतिष्पति च॑श्रमाः पगे ते पतयः कैर 
सहिताः क्तु बो मंगलम्‌ ॥२८॥ मरस्थः कूभ्पं 


तल अंह नृहरिः श्रीवामनो भार्गव स्तद्‌ बद 


दाशरथिश्च य(दव पति बु द्वोथ कल्पति; ॥ अन्ये 
चापि सनत्मार कपिल परस्याः कलांश हे 
सर्गे ते कलि कल्मषध्न चरितः करवत बो म॑गलप्‌ 
॥२९॥ आदित्यी ऽभि युतः शशो सवर्णो मोम 
कृमाराचितः सोम्यो विष्णु युतो यरः स मघवा 
देध्या युतो मागवः ॥ स ब्रह्मा रविजो गणेश्वर 
युतो राह भु जगेश्व पे मांगल्यं सततं हराच्च॑न रता 


क, स, २०1. द्रपदे त्रियो 


( ८७ } 


दशरथे शवुक्लयो राघवे देश्वय्य हषे गतिश्च पवने 
मानं च ह्यधने ॥ श्य शंतनवे बलं हलधर 
स्यं च कन्ती सुते विज्ञानं विदुरे भवंतु भवतः 
कीतिक््च नारायणे ॥२१॥ आयुष्मान्‌ बहुएनवान्‌ 
मव चिरं श्रीमान्‌ यशस्वी मब प्रज्ञावाद्‌ मव भूरि 
भृत करणै यापार दतो मव ॥ तैजस्वी भव भरि 
दपं दलने दानैक निष्ठो भव श्रीशंमो भव षृद्‌ 
पुजन रतः स्वप कोरी मव ॥३६२॥ आुज्ल 
विपुल मस्त सखित्व मस्तु सोमाय मस्तु विशदा 
तव कीति रस्तु॥ श्रेयो स्तु धम्मं मतिर्स्वसिषु 
चयोऽस्तु सन्तान पधि रमि बावत सिद्धि रशठ 
॥२३॥ दीर्घायु भ॑व जीव वत्सर शतं नश्य॑ु सापदः 
स्वास्थ्यं समज मु"च च॑चल धियं देव्ये नाथो 
मव॥ किवब्रमो म गोतमावि कपिल व्यासा 
मि मापितं यद्‌ रामस्य पदाभिषेक समये तच्चस्तु 
ते मंगलम ॥३४॥ याव दिद्रादयो देवा यावच्चद्र 
दिवाकरौ ॥ यावद्‌ धम्मं करिया लौके तावद्‌ श्यात्‌ 
स्थिति स्तव ॥२५॥ इति ॥ 
३४ शान्तिः ! शान्तिः ! ! शान्तिः 11 
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पितु-वन्दना 
मीमांसाधुगले सुनिमंलधियां धीकाञ्चनेच्तौएले 
तके चाकंकरप्रदीष्ठमतिभिगम्येऽमवद्‌ योऽसम 
देवज्ञागमपारगं सुकविता षड्दशनी मामिक्षम्‌ 
यंभृटैव श॒ शर कृतवतां गेबुध्यजम्यं यशः ॥ १ 
यद्‌ यशः युम सवां दिशः कृ्न्त्यलंकृतम्‌ 
तातं जमीतारामाख्यं तं वन्दे वधवरिदतम्‌ ॥२॥ 


| चावतामदितीयमखिलागमपारगम्‌ । 
| शिष्यकत्पतस बन्दे श्री परमेश्वरम्‌ ॥२॥ 
|| पे इस शान्धि के परमोच्च विद्वान्‌ पद वाक्य प्रमाण कुशल साहित्य 


कणंधार देवज्ञागम पीठाधीश भारत राष्ट्पति के प्रधान तथा राज पंडित 
रामेशवर प्रसाद दसमना जौ तथा रामनाथ (भादरा) जी काहुदयसे 
धन्यवाद करता हं जिर्होने इसके लिखने में कई स्थलों में शास्त्रीय परासक्ं 
| दिये । 
श्री गणेश सूनु श्रीराम दत्त कृता वाजसतेयि यजुवंदीय कात्यायन 
| सूत्रवतां विवाह पद्धतिः समाप्ता । 





मुदरक : यादव ध्रिटिग प्रेस, बाजार सीताराम, दिल्ली १९१०००६ 














